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निवेदन 


कवि यदि भावनाओ्रों का गायक है ते श्रालोचक उनका निरीक्षक, 
इसलिए, कवि भाव-प्रधान और आलोचक विचार-प्रधान होता है। शुम- 
- श्री महादेवीजी ने साहित्य के पद्म-गद्य दोनों स्वरूपों के अ्पन्नी साधना का 
सहयोग दिया है, यद पाठकों से छित्रा नहीं। इस पुस्तक में वे एक 
आलेचक के रूप में आई हैं, जे उनके कवि तथा विचारक के समुच्चित 
'सामझस्य का सुफल है। साहित्य के सनातन ओर स्थायी सत्यों का 
निष्पक्ष निरूपण इस पुस्तक में जिस परिमार्जित एवं सरस स्पष्ट शैली में 
हुआ है, वह अन्यत्न दुर्लभ है। महांदेवीजी का एक सजझेत, एक शब्द 
श्र एक वाक्य पाठकों के श्रन्तःकरण में अनुभूति "तथा चिन्तना की 
समवेदनीय श्राकुलता जगाने. में समर्थ है, ऐसा मैरा विश्वात है। उनके 
सुलमे विचारों की शक्तिमत्ता, उनके सूद्रम निरीक्षण की निष्ठा, उनकी 
श्रत्मानुभूत दिद्धान्तों की प्रतिपदना और उनकी जीवन-दर्शन की 
व्यापकता से संरक्षित ओर सशद्चालित उनका आलोचक -साहित्यिक 
अ्रभिप्रायों के उद्वोधन में अद्वितीय है, इसमें सन्देह नहीं | ठीक भी है, 
जीवन की संयोजना, सोन्दर्य की आराधना तथा साहित्य की साधना के 
लिए श्रात्मा के जिस 'परिष्करण की आवश्यकता होती है. वह महादेवी, 
जैसे कलाकारों की अपनी चीज़ है। सम्मवतः इसी कारण संसार के 
श्रेष्ठ साहित्य श्रोर ज्ञान में कलाकार का व्यक्तित्व मूल की भाँति संमाया 
रहता है। इस पुस्तक में आलोचना के “टेक्रनीकः के अतिरिक्त 


अपूर्य अमिव्यज्ञना हुई हे, वह हिन्दी-आलोचना-पद्धति के विकास में एक 
निश्चित पथ-प्रदशन करने में समः् 
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चात्त्विक ग्रगति से प्रेरित होकर मैने इस पुस्तक को पाठकों के सामने 
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उपस्थित करने का प्रयास किया 
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काव्य-कला 


सत्य पर जीवन का सुन्दर ताना-वाना चुनने के लिए कला-सष्टि ने 
स्थूल-सद्मम समी विपयोँ के। झआपना उपकरण बनाया | बढ पापाग की 
कटार स्थूलता से रद्ा-रेखाशं की निश्चित सीमा, उससे ध्वनि की क्षशिक 
स्थिति और तब शब्द की यद्रम व्यापकता तक पहँची अथवा किसी ओर 
क्रम से यद् जान लेना बहत सदन नहीं। परन्तु शब्द के विस्तार में 
कलो-खजन के पापाग को म॒त्तिमत्ता, रह रेखा की संजीवता, स्वर का 
माधुय सब कुछे एकत्र ऋर लेने की सुविधा प्रात हो गई | काव्य में, कला | 
का उत्कप एक ऐसे बिन्द्र तक पहुंच गया, जहाँ से बढ जान के भी; 
- सहायता दे सका, क्योंकि सत्य काव्य का साध्य ओर सीन्दर्य उसका 
साधन हँ । एक अपनी एकता में असीम रहता & और दूसरा अपनी 
अनेकता में श्रनन्त; इसी से खाबन के परिचय-स्निग्य खण्ड रूप से साध्य 
न विस्मयभरी अ्स्तए्ड स्थिति तक पहुँचने का क्रम आनन्द की लद॒र पर 
दर उठाता हश्ा चलता हैं | 

इस व्यापक सत्य के साथ हमारी सीमा का , सम्बन्ध कुछु जटिल सा 
हैँ | हमारी दृष्टि के सामने स्वितित्र तक जो अनन्त विस्तार फैला दे वह 
मिट नहीं सकता, पर दम अपनी आँख के तिल के सामने एक छोटा' सा 
तिनका भी खड़ा करके, उसे इन्द्जाल के समान ही श्रपने लिए लुप्त 
कर सकते दें | फिर जब तक हम उसे अपनी श्राँघ॒ से कुछ अन्तर पर 


महादेवी का बिवेचनात्मक गद्म 


एक विशेष स्थिति में, उस वित्तार के साथ रखकर न देखें तब तक 
हमारे लिए. वह ज्ितिजव्यापी विस्तार नहीं के बराबर दे | केबल तिनका! 
हीं दमारी दृष्टि की सीमा के तब ओर से बेरकर वियदट्‌ वन जायगा 
परन्तु उस तृण-विशेष पर ही नहीं, लता, इच्च, खेत, वन आदि समी 
खण्डरूपों पर ठद्दरती हुई हमारी दृष्टि उस चित्तार का 'ज्ञान करा सकती 
है.। बिना रूपों की सीमा के उस झ्रसीम विस्तार का बोध होना कठिन है 
और विस्तार की व्यापक पीठिका के झ्माव में उन रूपों की अनेकात्मकता 
की अनुभूति सम्मव नहीं | अखण्ड सत्य के साथ हमारी स्थिति भी बहुत 
कुछ ऐसी ही रहती है। उसका जितना अंश हम अपनी सीमा से थेर सकते 
हैं, उसे ऐसी स्थिति में रखकर देखना आवश्यक हो जाता दैं जर्दा वह 
हमारी सीमा में रहकर भी सत्य की व्यापकता में अपनी निश्चित स्थिति 
बनाये रहे 

व्यक्ति की सीमा में तो सत्य की ऐसी दोहरी स्थिति सहज ही नहीं 
स्वाभाविक भी है, अन्यथा उसे तत््वतः अहण करणा सम्मव न हो सकेगा | 
परन्तु, खण्ड में ग्रखएड की इस स्थिति के प्रेपणीय बना लेना दुष्कर नहीं 
तो कठिन अवश्य है । आकार की रेखाओं की संख्या, लम्बाई चौड़ाई, 
हल्का भारीपन आदि गणित के अंकों में वाँधे जा सकते हैं, परन्तु रेखा से 
परिमाण तक व्यात सजीवता का परिचय संख्या, मात्रा या तोल से 
| नहीं दियों. जा सकता | आकार के ठीक नाप-जाख के साथ दूसरे तक 
- * पहुँचा देना जितना सहज है, जीवन के सम्पूर्ण अतुलनीयता के साथ दूसरे 

के दे सकना उतना ही कठिन |. 


क्राव्य-कला 


सत्य का व्यापकता में से हम चाहे जिस अंश के ग्रहण करें वह्द 
हमारी सीमा में वंथकर व्यप्टिगत हो ही जाता इस स्थिति में हमारी 
सीमा के साथ सापेच्च पर अपनी व्यापकता में निरपेक्ष बना रहता है| 
सरे के निकट !मारी सीमा से घिरा सत्य दमारा रहकर ही अपना परिचय 
ना चाहता है आर दूसरा हमें तेलकर ही उस सत्य का मल श्रॉकने की 
इच्छा सखता दें। इतना ही नहीं उसकी तुला पर झचि-बेचिब्य, संस्कार, 
स्वाथ थ्रादि के न जाने कितने पासंगों की उपस्थिति भी सम्मव है; अतः 
सत्य के सापेक्ष ही नहीं निरपेक्ष मुल्य के सम्बन्ध में भी अनेक मतभेद 
जत्पन्न हो जाते है | 
दसके अतिरिक्त मनुष्य की चिर अतृत जिशासा भी कुछु कम नहीं 
गेकती टाकती | हमने अ्रमुक वस्तु के श्रमुक स्थिति में पाया? इतना 
कथन ही पयात नहीं, क्योंकि सुननेवाला कहाँ कहाँ कहकर उसे अपने 
प्रत्यक्ष ज्ञान की परिधि में बाँध लेने के व्याकुल दा, उठेगा | अ्रव यदि 
चह हमारी द्वी स्थिति में, हमारे दी दपष्टिकिण से उसे न देख सके ते वह 
चस्त॒ कुछ भिन्न भी लगःसकती है और तब्र विवाद की कभी न हृटनेबाली 
अंखला में नित्य नई कड़ियाँ जुड़ने लगेंगी | बाह्य जीवन में ते यह 
समस्या किसी अंश तक सरल की भी जा सकती हैं, परन्तु श्रन्तजंगतू में इसे 
सुलझा लेना सदा दी कठिन रहा है । 
इस सत्य सम्बन्धी उलभन्‌ के सुलभाने के लिए जीवन: न ठद्दर 
सकता दे और न इसे छोड़कर आगे बढ़ सकता दे, अतः वह सुलभाता 


हुआ चलता है | बाह्य जीवन में राजनीति, समाज-शासन, धर्म श्रोंदि 


रे 


महादेवी का विवेचनात्मक गद्य | 


इतिइत के समान सत्य का परिचय भर देते चलते दे | मनुष्य की इठौली 
जिज्ञासा किसी ग्रन्थि के पकड़कर रुक न जाय, इस भय से उन्होंने प्रत्येक 
प्रन्थि पर अनुग्रह और दण्ड की इतनी चिकंनाहट लगा दी है, जिससे 
हाथ फिसल भर जावे । कहीं महाभाष्य के समान बहुत विस्तार में उलके 
हुए और कहीं यूत्रों के समान सेक्षित रुप में सुलके हुए सिद्धान्त कमी सत्य 
के संग्रहयलय जैसे जान पड़ते हैं और कमी अख्रागार जैसे, कहीं सत्य की 
विकलांग मूर्तियों का स्मरण करा देते दें ओर कहीं अधूरे रेखासित्रों का; 
पर व्यापक स्पन्दित सत्य का अमाव नहीं दूर कर पाते | मनुष्य के बाह्य 
जीवन की निर्धनता देखने के लिए वे सहसाजक्ष बनने पर वाध्य हैं ओर 
उसके अन्तर्जंगत्‌ के वैभव के लिए घृतराष्ट्र होने पर विवश | 

दमारी बुद्धिद्डत्ति बाहर के स्थूलतम विन्दु से लेकर भीतर के सूद्रमतम 
विन्दु तक जीवन के। एक अ्रर्घन्नत्त में घेर सकती है, परन्तु दूसरा अर्धव्वत्त 
बनाने के लिए हमारी यगात्मिका ज्त्ति ही अपेक्षित रहेगी | हमारे भावज्षेत्र 
और झ्ञानक्षेत्र की स्थिति प्रथ्वी के दो गोलाधों के समान है जे मिलकर 
भूगोल के पूर्णता देते हैं ओर अकेले आधा संसार ही घेर सकते हैं | एक 
ओर का भृखरण्ड दूसरे का पूरक बना रहने के लिए ही उसे अ्रन्तर पर 
रखकर अपनी हृष्ठि का विपय नहीं बना पाता; परन्तु इससे दोनों में से 
किसी की भी स्थिति संदिग्ध नहीं हे। जाती | 
.. हमारी बुद्धि और रागात्मिका इत्ति के दो अर्घ बत्तों से घिरे सत्य के 
सम्बन्ध में भी यह्दी सत्य रहेगा। हमारे व्यावहारिक जीवन का प्रत्येक 
कार्य सड्डल्य-विकल्प, कल्पना-स्वप्न॑, सुख-दुःख आदि की मिन्नवर्णों 


है.$ 


काव्य-फला 


क़ियोवाली «ंखला के एक सिरे में कूलता रहता दै | इस शंखला की 
प्रायः सभी कड़ियों की स्थिति अन्तर्जगत्‌ में द्वी सम्मव ऐ | व्यवहार-जगत्‌ 
, केवल कार्य से सम्बन्ध रखता है, बुद्धि कार्य के स्थूल शान से लेकर 
उसे जन्म देनेवाले यू्रम विचार तक जानती है| श्रीर द्ृदय. तजनित सुख- 
दुःख से लेकर स्वप्न-कल्मना तक की अनुभूतिर्या सछ्चित करता है | इस 
प्रकार बाह्य जीवन की सीमा में चामन जैसा लगनेवाला कार्य भी हमारे 
अन्तर्जगत्‌ की अ्रसीमता में बढ़ते बढ़ते विराद हो सकता दे | 
' अहिजंगत्‌ से अ्न्तर्जगत्‌ तक फेले ओर शान तथा भावज्षेत्र में समान 
सूप से व्याप्त सत्य की सहज अ्रभिव्यक्ति के लिए माध्यम खाजते-खाजते 
ही मनुष्य ने काव्य श्रोर कलाओं का श्राविष्कार कर लिया होगा | 
कला सत्य के शान के सिकता-विस्तार में नहीं खाजती, अनुभूति 
की सरिता के तट से एक विशेष विन्दु पर ग्रहण करती है | तट पर 
एक ही स्थान पर ब्रेठे रहकर भी हम असंख्य नई तरज्षों के सामने श्ाते 
ओर पुरानी लहरों के आगे जाते देखकर नदी से परिचित हो जाते हैं | 
. यह किस पर्वतीय उद्गम से निकलकर, कहाँ कह्दों बहती हुईं किस समुद्र 
की अ्रंगाध तरलता में विलीन हो जाती है यह प्रत्यक्ष न होने पर भी 
हमारी श्रनुभूति में नदी पूर्ण' है श्रोर रहेगी | जब्र हम कहते एैँ कि 
“हमने एक ओर चाँदी की धूल जैसी मिलमिलाती बालू ओर दूसरी ओर 
दूर हरीतिमा में तयरेखा बनाती हुई, श्रथाह नील जल से मरी नदी देखी, 
' तब सुननेवाला कोई प्रचलित नाप-जेख़ नहीं माँगता | इमने इतने गज़ 
प्रवाह नापा है, इतने सो लहरें गिनी हैं, इतने फ़ीट गहराई नापी है, इतने दे 


महादेवी का विवेचनात्मक गद्य 


सेंर पानी वोला दे श्रादि आदि नाप-तोल न बताकर भी हम नदी का ठीक 
परिचय दूसरे के छृदय तक पहुँचा देते हैं | सुननेवाला उस नदी के ही 
नहीं उसके शाश्वत सँदिर्य के मी प्रत्यक्ष पाकर एक ऐसे आनन्द की स्थिति 


में पहुँच 


श्य् 


जाता है जहाँ गणित के अंकों में बंधी नाप-जोख के लिए स्थान नहीं। 

मत्तिप्क और हृदय परस्पर पूरक रहकर भी एक ही पथ से नहीं 
चलते | चुद्धि में समानान्तर पर चलनेवाली मिन्न भिन्न श्रेणियाँ है 
और श्रनुभूति में एकतारता लिये गद्दगई | ज्ञान के क्ेन्न में एक छोटी 


अस्तित्व दिखाया जा सकता है | इसके असंख्य उदाहरण, विज्ञान 
जीवन की स्थूलं सीमा में और दर्शन जीवन की सूद्टम अतीमता में दे . 
चुका हे | पर अनुयूति के चेच्र में एक की व्थिति से नीचे श्रीर अ्रधिक् 
गहराई में उतरकर भी हम उसके साथ एंक ही रेखा पर रहते हैं | एक 
वत्ठु का एक व्यक्ति अपनी स्थिति-विशेष में अपने विशेष दृष्टिब्िन्दु से 
देखता हैं, . दूसरा अपने घरातल पर अपने से ओर तीवरा अपनी 
दीमारेखा पर अपने से | तीनों ने वस्तविशेष के। जिन विशेष दृष्टिकाणों से 
जिन विभिन्न परिस्थितियों में देखा है वे उनके तदिययक ज्ञान के भिन्न 
रेखाओं में घेर लेंगी | इन विभिन्न रेखाओं के नीचे ज्ञान के एक सामान्य 
धरातल की स्थिति हैं अवश्य, पर्तु वह अपनी एकता के परिचय के लिए 
ही इस अनेकता के समाले रहती है । 
रे अनुभूति के सम्बन्ध में यह कठिनाई सरल हो जाती है | एक व्यक्ति 
ज्पने ढुःख “के बहुत तीजत्रता से अवुभव कर रहा है, उसके निकट 
| दर 


काव्य-कला 


आत्मीय की अनुभूति में तीमता की मात्रा कुछ बद जायगी ओर साधारण 
मित्र में उसका और भी न्यून हो जाना सम्भव है; पर जहां तक दुःख के 
सामान्य संबेदन का प्रश्न दे वे तीनों एक ही रेखा पर, निकट, दूर, श्रधिक 
दूर, की स्थितिब्में रहेंगे | हाँ जब उनमें से कई उस दुःख के, श्रनुमूति: 
के ज्ञेत्र से निकालकर बौद्धिक भ्रातल पर रख लेगा तब कथा ही. दूसरी 
हो जायगी। शग्रनुभूति श्रपनी सीमा में जितनी सबल है उतनी बुद्धि 
नहीं | हमारे स्वयं जलने की हल्की अनुभूति भी दूसरे के राख हो जाने के 
शान से श्रधिक स्थायी रहती है | ह 
बुद्धिव्ृत्ति अपने वियय के शान के अनन्त विस्तार के साथ. रखकर 
' देखती 5, थ्रतः व्यष्टिगत सीमा में उसका संदिग्ध हो उठना स्वामाविक 
ही रहेगा। अ्रमुक ने घूम देखकर अमि पाई! की जितनी श्राइत्तियाँ 
होंगी. हमारा धूम और श्रग्नि की सापेज्षुता विषयक ज्ञान उतनी ही निश्चित 
स्थिति पा सकेगा | पर अपने बिपय पर केन्द्रित शोकर उसे जीवन , की 
ख्रनन्‍त गहराई तक ले जाना अनुभूति का लक्ष्य रदृता दे, इसी से - हमारी 
व्यक्तिगत अनुभूति जितनी निकट ओर, तीमर होगी दूसरे का अनुभूत सत्य 
हमारे समीप उतना ही असन्दिग्ध होकर थ्रा सकेगा | “तुमने जिसे पानी 
समझा बद बालू की चमक हँ?, तुमने जिसे काला देखा वद्द नीला है, तुमने 
जिसे क्रामल पाया बह कठोर हैं, श्रादि श्रादि कहकर हम दूसरे में, स्वयं 
उसी के इन्द्रियजन्य ज्ञान के प्रति, अ्रविश्वास उत्पन्न कर सकते हैं, परंन्ठु 
(तुम्हें जो कोटा चुमने की पीड़ा हुई बंदर भ्रान्ति है! यह- हमसे श्रसंख्य बार 
सुनकर भी केाई अ्रपनी पीड़ा के श्रस्तित्व में सन्देह नहीं करेगा]... 
- 9 ह 


महादेवी का विवेचनात्मकं गद्य 


जीवन के निश्चित विन्दुओं के जोड़ने का कार्य हमारा मस्तिष्क कर 
लैता है, पर इस क्रम से वनों परिधि में सजीवता के रंग मरने की क्षमता 
हृदय में द्वी सम्भव है | काव्य या कला मानो इन दोनों का सन्विपत्र है 
जिसके अनुसार चुद्धिदृत्ति कीने वायुमएडल के समान बिना * मार डाले हुए 
ही जीवन पर फैली रहती हे ओर रागात्मिका इत्ति उसके घरातल पर, सत्य 
के अनन्त रंग-रूसों में चिर नवीन स्थिति देती रहती है। अतः. काव्य- 
कला का सत्य जीवन की परिधि में सौन्दर्य के माध्यम द्वारा व्यक्त अखण्ड 
सत्य है। 

सौन्दर्य सम्बन्धी समस्या भी कुछ कम उलभी हुई नहीं है। वाह्म 
जगत्‌ अनेकरूपात्मक है ओर उन रूपों का, सुन्दर तथा कुरूप में एक 
व्यावहारिक वर्गोकरण भी हो चुका हैं। क्या कला इस वर्गीकरण की 
परिधि में आनेवाले सौन्दर्य के ही सत्य का माध्यम बनाकर शेष के 
छेड़ दे ! केवल वाह्य रेखाओं और रंगों का सामझ्स्य ही सौन्दर्य कहा 
जावे तो प्रत्येक भूखएड का मानव-तमाज ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति भी अपनी 
रुचि में दूसरे से मिन्न मिलेगा | किसके राचि-वैचित््य के अनुसार सामझस्य 
की परिभाषा बनाई जावे यह प्रश्न सत्य से भी अधिक जिन हो उठेगा । 

सत्य की ग्राप्ति के लिए काव्य ओर कलाएँ जिस सौन्दर्य का सहारा 
लेते हैं वह जीवन की पूर्णतम अभिव्यक्ति पर आश्रित है, केवल बाह्य 
रुपरेखा पर नहीं | प्रकृति का अनन्त वैमव, प्राणिजगत्‌ की अनेकात्मक 
यतिशीलता, श्रन्तर्जगत्‌ की रहस्यमयी विविधता: सत्र कुछु इनके सौन्दर्य- 
काप के अन्तर्गत है. और इसमें से क्ुद्धतम वस्ठ के लिए भी ऐसे भारी 


ना 
बन 


काव्य-कला 


मुहूर्त थ्रा उपस्थित होते हैँ जिनमें वह पर्वत के समकक्ष खड़ी होकर ही 
सफंल हो सकती है शोर गुरुतम वस्तु के लिए भी ऐसे लवबु क्षण श्रा 
पहुँचते हैँ जिनमें वह छेटे तृणु के साथ बैठ कर ही कृतार्थ बन सकती है। 

जीवन का जो स्पर्श विकास के लिए अपेक्षित है उसे पाने के उपरान्त 
छोटा, बदा; लघु, गुरु, सुन्दर, विरूप, श्राकरपषक, भयानक, कुछ भी 
कलाजगत्‌ से बद्धिप्कृत नहीं किया जाता | उनले ऋमलों की चादर जैसी 
चाँदनी में मुस्करती हुई विभावरी अमिराम है, पर ओंधेरे के स्तर पर स्तर 
ओढ़कर विराद्‌ बनी हुई काली 'रजनी भी कम सुन्दर नहीं | फूलों के 
बोक से कुक कुक पड़नेवाली लता केमल दे पर झून्य नीलिमा की ओर 
विस्मित बालक-सा ताकनेवाला ढूँठ भी क्रम सुकुमार नहीं। श्रविरत 
जलदान से पृथ्वी को कँपा देनेवाला बादल ऊँचा दे पर एक दूँद आँसू के 
भार से नत श्रोर कम्पित तृण भी कम उन्नत नहीं । गुलाब के रंग और 
नवनीत की कोमलता में कंकाल छिपाये हुए? रूपसी कमनीय है, पर क्कुरिर्यों 
में जीवन का विज्ञान लिखे हुए ब्ृद्ध भी कम आकर्षक नहीं | थ्राह्य जीवन 
की कठोरता, संघर्ष, जय-पराजय सत्र मूल्यवान्‌ हैं पर श्रन्तजंगत्‌ की 
कल्पना, स्वप्न, भावना श्रादि भी कस ग्रनमोल नहीं | 

उपयोग की कला ओर सोन्दर्य की कला के लेकर बहुत से विवाद 
सम्भव द्वोते रहे परन्तु यह भेद मूलतः एक दूसरे से बहुत दूरी पर नहीं 
डहरते । ह ह 

कला शब्द से किसी निर्मित पूर्ण खण्ड का ही बोध होता है और - 
कोई भी निर्माण अपनी अ्रन्तिम स्थिति में जितना सीमित है आरम्म «में 

कक 
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न्ड्द्नय+ ही प्न्ता ह््शा -> लि स्वल जगत का शअभा ह्ति 
उतदा हा फल हुश्ा मिलेगा | उसके स्थल जयत्‌ के आत्तज्ष, 
नि रे न का आद उपकरणों ् 
जीवन की स्थिति, कितों अमाव का शअ्रनुभाति, पूच का आदश, उपकरर 
] छत दे के 
की खोज, एकत्रीकरण की कुशलता आदि आदि का जो इन्द्रणाल रहता हैं 


उसके अभाव में निर्माझ की स्थिति झन्व के अतिरिक्त कोन मी सेशा पा 


० आल >> थक वां चिप प्श सक्रेगा ्ू 
सक्केगी | चिड़िया का कलरव कला न होकर कला का विषय हो सकेगा पर 
व. >> होगा स्द्चज सहज च्रत्ति मात्र टन 
सनुष्य के गांत के कला ऋदना होगा | एक्र में बह सहज पत्नत्ति मात्र है। 
व्सरे ५: पक सह |> धार पर नेक ० आच विशेष! सामह्वल्य. 
पर दूसरे ने सहझ्ञ यद्माति क आधार पर अनक खरा का विश सामझ्िल्व- 
न / ज संगि & / 5. च्च हम ५ 
पूण स्थिति में रख रखकर एक विशेष सनिनी की सुट्टि को है झः अपनो 


श्र 


वी सख-दर्खी की अनभति के अज्नव रखनी है प्रकार 
सीमा में जीवनव्यापी ठुख-दुखी की अनुभूति के अकज्षव रखती दे । इस प्रक 


52 कर “का 2 रथ + 


प्रत्येक ज््द्रः करति मिमास्य सम्बन्धी ->5 विज्ञान | ५ आवश्यकता 
त्वेक कलानक्वति के लिए निमाण सम्बन्धी विज्ञन की भी आवश्यक 


होगी जम विज्ञन 2४% ० 25 टोनेचाले जीवन ५ 
गा और उस विज्ञन की सीमित रेखाओं में व्यक्त होनेचाले जीवन के 


व्यापक्र सत्य की अनुमति की भी । जब हमारा ध्यान किसी एक पर हीं 


व्यष्ठ झने लगती हं। 


एच > न च्वाहि कक ८५ ००००० 
अ४_ऋ झाति का ललित कहकर चाहे हम जीवन के 


हद वन के, दंष्टि से आमल 
2) शिखर पर प्रतिशत कर आये 25 ओर व्सरी अर उपयोगी ५ का नाम देकर चाहे 
शिस्धर पर साताठत कर आच आर दृखरा का उपयीर्गा का नाम दंकर चाहे 
जीवन के घूलभरे प्रत्यक्ष चरणों पर रख दें, परनु उन दोनों ही की. स्थिति 
25 लि हर सम्भव नहीं न्‍्््स्थ् दर ० हमारे विक्रास: क्रम बर्न 9 
जीवन से बाहर वे नहीं | उनकी दरी हमारे विक्रास-क्रम से बनी ह् 
कुछ उनकी तात्तविक मिन्नता से नहीं | नीचे की पहली सींढी से चढ़कर 
यु के हाँ] नाच का पहली सादा स चदक 


'करान्य-कलाी: 


ब्यावह्वस्कि जगत्‌ में हमने  पदले पहले खाद्य, आस्छादन, छात्रा 
आदि की समस्याओ्रों के जिन मूलसुपों में सुलझाया था उन्हें यदि आज के 
व्यंजन, चस्राभूषण और भवन के ऐन्द्रजालिक विस्तार में रखकर देखें, तो 
वे कला के स्थूल श्रौर सूक्म उपयोग से भी श्रधिक रहस्यमय हो उठेंगे। जा 
बाह्मजगत्‌ में सहज था वह अ्रन्तजंगत्‌ में भी स्वामायिक हो गया, अत 
उपयोग सम्बन्धी स्थूलता सूक्ष्म होते होते एक रहस्यमय विस्तार में हमारी 
दृष्टि से झोकल हो गई--ओर तब हम उसका निकव्यर्ती छोर पककर 
दूसरे के अस्तित्वीन कह-कदकर सोजने की जिन्‍्ता से मुक्त होने लगे | 
.. रत्य तो यद है कि जब तक इमारे यूद्धम अ्न्तजंगत्‌ का याह्य जीवन 
में पग-पग -पर उपयेग होता रहेगा तब तक कला का सदहम उपयोग 
सम्बन्धी विवाद भी विशेष महत्व नहीं सुख राकता। हमारे जीवन में 
सूचह्म ओर स्थूल की जैसी समन्वयात्मक स्थिति हैँ वही कला को, 
केवल स्थल या केवल सूछ्म में निर्वासित न होने देगी | जब हम . एक- 
व्यक्ति के कार्य को स्वीकार करेंगे तथ्र उसकी पट्भूमिका बने हुए. चायथी 
स्वप्न, सक्षम आदर्श, रहस्यमयी भावचना आदि का भी मूल्य श्रकिना 
आवश्यक दो जायगा और कला यदि उस वातावरण का ऐसा . परिचय: 
देती है जे। कार्य से न दिया जा सक्रेगा तो जीवन कैे। उसके लिए. भीतर 
बाहर के सभी द्वार खोलना पढ़ेंगे | ह 
* उपयोग की ऐसी निम्नोन्नत भूमियाँ हो. सकती है जे अपने : बाह्य/ 
रूपों में एक दूसरी; 'से सर्वथा भिन्न जान पह़ें; परन्तु जीवन के व्यापक 
धरातल पर उनके मूल्य में विशेष अन्तर नहीं रहता | 
3 
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किसी का यदा ऋकदा: परन्तु निरन्तर अनुभृत अमावों की पूर्ति ही. पूत्ति 


है 


$ श्लौर जिनका अनुमब ऐसा नियमित नहीं वे अ्रभाव ही नहीं ऐसी 


आरणा अ्रान्तिपूर्ग हे। 


कभी कभी एकरस अनेक वर्ण की तुलना में सहानुभूति, देने 


हैं, इसे क्रान नहीं 


श्र 
छः 
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धभ 


जानता | अनेक बार, व्यक्ति के जीवन में एक छुद, एकचिद्र करा एक 


घटना ने अमतप्र्थ परिवर्तन सम्मव कर दिया दें। कारण स्यष्ट दें 


बन्‍मभक 


ला 


लब कवि, चित्रकार या संयोग के मार्मिक रत्य ने, उस व्यक्ति के, एक 
कुणिक कोमल मानसिक स्थिति में, छू पाया तब वे क्षण अनन्त काम- 
लता ओर करणा के सीन्दर्य-द्वार खालने में समर्थ हो सके | ऐसे कुछ 
क्षण युगों से अधिक समूल्यवान्‌ ग्रतः उपयोगी मान लिये जायें तो आश्चर्य 
की बात नहीं । ह 
बासतव में जीवन की गहराई की अनुभूति के झुछ ज्ञगणा ही होते हूं, 

वष नहीं। परन्तु यद्द क्षण निरन्तस्ता से रदित होने के कारण कम उपयोगी 
नहीं. कहे जा सकते | जे ऋर मनुष्य सॉन्सों शात्रों के नित्य मनन से 
कोमल नहीं बन पाता वह यदि एक छोटे से निर्देप बालक के सरल और 
आकस्मिक प्रश्न मात्र से द्रवित हो उठता हैं तो वह ज्ञणिक प्रश्न शास्र- 
मतने की निरन्तरता से अधिक उपयोगी क्यों न माना जावे | एक वाण- 
विद्धे क्रॉज्च से प्रमावित ऋषि “मा निषाद पतिएं स्वे-.-कह कर यदि प्रथम 
: शलोक और आदिकाव्य की रचना में समर्थ हो नक्मा तो उठ छुड् पत्ती की 
व्यथा का, मनीपी को झ्ञानगरिसा से अधिक मुल्य क्यों न दिया जावे | यदि 

श्४ 
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एक वैज्ञानिक, फल के गिरने से प्रथ्वी की आकर्षण-शक्ति का पता लगा 
सका ते उस तुच्छु फल का ट्ूटना, परवतों के दृटने से अधिक महध्क्त्यपूर्ण | 
क्यों न समम्का जाने | ह 
यदि नित्य और नियमित-स्थूल दी उपयोग की करस्ोटो रहे तो शरीर 
को कुछ शआावश्यकताशों के ग्रतिरिक्त शरीर कुछ भी, महृतच्च की परिधि में 
नहीं श्राता | परन्तु हमारे इस निप्कप के जीवन तो स्वीकार करे ! बुद्धि 
ने अ्रपनी सीमा में स्थूलतम से सूक्मतम तक सब कुछ शेय माना £ ओर 
ददय ने अपनी परिधि में उसे संवेदनीय | जीवन ने इन दोनों करे समान 
रूप से स्वीकृति देकर इस दोहरे उपयोग के शअ्संख्य विभिन्न ओर ऊँचे 
नीचे स्तरों में विभाजित कर डाला दे | जब इनमें से एक के। लक्ष्य बना- ु 
कर दस जीवन का विकास चाहते हैँ तब हमारा प्रयास अपनी दिशा में 
गतिशील द्ोकर भी सम्पूर्ण जीबन के सामझ्ञस्यपूर्ण गति नहीं देता | 
जीवन की श्रनिश्चित ये अनिश्चित स्थिति भी उपयोग के प्रश्न के 
एकांगी नहीं बना पाती | युद्ध के. लिए प्रस्तुत सैनिक की स्थिति से 
अधिक अनिश्चित स्थिति ओर किसी की सम्भव नहीं, परन्तु उस स्थिति 
में भी जीवन भोजन, आच्छादन ओर अ्स्वशत््र के उपयोग में ही-सीमित 
नहीं दो जाता | मस्तिप्क श्रौर छ्दय के क्षण भर विश्राम देनेवाले सुख 
के साधन, प्रिय जनों के स्नेह भरे सन्देश, रक्षणीय वस्तुओं के सम्बन्ध 
में ऊँचे-ऊँने श्रादर्श, जय के सुनदले-रुपहले स्व, ग्रडिंग साइस और 
विश्वास की भावना, अन्तश्चेवना का अनुशासन ग्रादि मिलकर ही तो 
वीर के वीरता से मरने ओर सम्मान से जीने कीं शक्ति दे सकते हैं ।* 
| है 'श्पू ; 
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पौष्टिक भोजन, मिलमिलाते कक्‍च और चकाचोंव उल्मन्न करनेवाले 
अख्तरशस््र॒ मात्र वीर-हृदय का निर्माण नहीं करते, उसके निर्मायक 
उपकरण तो श्रन्तर्ज्गत्‌ में छिपे रहते हैँ | यदि हम अनन्‍्त॑गत्‌ के 
बैमव के अनुपयोगी सिद्ध करना चाहें तो कवच में यन्त्रचालित 
काठ के पुतले भी खड़े किये जा सकते हैं, क्योंकि जीवित मनुष्य की 
ठुलना में उनकी आवश्यकताएँ नहीं के बराबर ओर उपयोग सदस्गुण 

अधिक रहेंगे | 
उपयोग की ऐसी ही भ्रान्ति पर तो हमारा यन्त्रयुग खड़ा है | परन्तु 
संसार ने, दसने रोने थकने मरनेवाले मनुष्य के खाकर जे बीतराग, 
श्रथक और अमर देवता पाया है उसने, जीवन के, आत्महत्या का वरदान 
देने के अतिरिक्त और क्या किया | समाज और राष्ट्र में मनुष्य की स्थिति 
न वेवल तात्कालिक है ओर न अनिश्चित, अ्रतः उसके जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाले उपयोग के, अधिक व्यापक धरातल पर स्थावित्व की रेखाश्रों 

. में देखना होगा । 

उपयोगिता के प्रश्न के साथ एक कठिनाई ओर है । जैसे जैसे 
उपयोग को भूमि ऊँची होती जाती है वैसे वैसे वह पत्यक्षता में न्यून 
और व्यापकत्ता में अधिक होती चलती है । सबसे नीची भूमि जिस 
अश तक्र सापेज्ञ है सबसे ऊँची उसी अंश तक निरपेत्ष | उपयोगिता 
की दृष्टि से खाद्य, भिन्न-मिन्न व्यक्तियों के स्वास्थ्य, रुचि आदि की 
“अपेक्षा रखता है, परन्तु उससे बना रस, रोगी, स्वस्थ आदि सभी प्रकार 


. के व्यक्तियों के लिए. समान रूप से उपयोगी रहेगा | इसी से उपयोग 
१६ ह 
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की प्रत्यच्ष ओर निम्न भूमि पर जैसी विभिन्नता मिलती हैं बैसी उन्नत पर 
श्रग्रत्यज्ष भूमि पर सहज नहीं | 
दूसरे के दु:ख से सहानुभूति रखो? यह सिद्धान्त जब व्यावद्वारिक 
जीवन में केवल विधिनिषेध के रूप में आता हे तब भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
में इसके प्रयोग के रूप विभिन्न रहते हैं श्रोर प्रयोग से छुटकारा देनेवाले 
तक॑ विविध | परन्तु जब बद्दी इतिब्त्त, हमारी भावभूमि पर, हृदय 
की प्रेरणा बनकर उपस्थित होता है तब न प्रयोगों में इतनी विभिन्नता 
दिखाई देती दे शरीर न तक॑ की आवश्यकता रहती है। किसी का 
दुःख जब हमारे हृदय के स्पर्श कर चुका तब दम उसके श्रीर श्रपने 
सम्बन्ध के। साधारण लोकिक आदान प्रदान की ठ॒ला पर तोलने में 
असमर्थ ही रहेंगे | 
यदि दम किसी के दुःख को बेटा लेंगे तो दूसरा भी हमारे दुःख 
में सहभागी होगा, यह सामाजिक नियम न हमें स्मरण रहता है ओर न 
हम स्मरण करना चार्दंगे। इसी से मद्दानतम त्यागों के पीछे विधि- 
निषेधात्मक नैतिकता के संस्कार चाहे रहें, परन्तु स्वय॑ विधि-निषेष की 
सतर्क चेतना सम्मव नहीं रहती । सत्य बोलना उचित है, इस सिद्धान्त 
के गणित के नियम कें समान रट-रट कर जो सत्य बोलने की शक्ति पाता 
है बद् सश्चा सत्यवादी नहीं | सत्यवादी तो उसे कहेंगे जिसमें, सत्य « 
त्रेलना, विधि-निषेध की सीमा पार कर स्वभाव ही बन चुका है | उप्योग, 
की इस सृद्धम पर व्यापक भूमि पर सत्य में जेसी एकता है, स्थूल श्रीरः 
संकीर्ण धरातल पर बैसी ही अनेकता; इसी कारण संसार भर के दाशंनिक; हि 
॒ १७ 
फा० २ 
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धर्म-संस्थापक, कवि, आदि के सत्य में, देशकाल आर व्यक्ति को दृष्टि मे 


कप] 


विभिन्नता होने पर भी मूलगत एकता मिलती दे | 


ला 


सत्य तो यह ८ कि उपयोग का प्रश्न जीवन के समान ही निन्न-उन्नत 
सम-विपम, पत्वनक्न-अ्रप्रत्यक्ष भूमियां में समान झूब से व्याप्त दे आर न्द्ृगा | 

जहाँ तक काव्य तथा शअ्रन्य॒ ललित कलाओं का सम्बन्ध दे 
वे उपयोग की उस उन्नत भूमि पर स्थायी हो पाती दें जहाँ उपयोग 
सामान्य रह सके | करुण रागिनी, उपयोग की जिस भूमि पर है, वह 
बह प्रत्येक श्रोता के हृदव में एक करण भाव जागत करके दी सफल दो 
सकेगी, हप॑ या उल्लास का नहीं | व्यक्ति के संस्कार, परिस्थिति, मानसिक 
स्थिति आदि के अनुसार उसकी मात्राओं में न्‍्यूनाधिक्य हो सकता ८ 
परन्तु उसके उपयोग में इतनी विभिन्नता सम्मव नहीं कि एक में हुए का 
सझ्जार हो ओर दूसरे में विपाद का उद्रेक | 

जीवन के गति देने के दो ही प्रकार हैं---एक तो बाह्य अनुशासनों 
का सहारा देकर उसे चलाना ओर दूसरे अन्तर्जंगत्‌ में ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न 
कर देना जिससे सामण्जस्यपूर्ण गतिशीलता अनिवार्य हो उठे | अन्तर्जगत्‌ 
में शररणा ,वननेवाले साथनों की स्थिति, डस बीज के समान है जिसे 
मिट्टी के, रंग-रूप-रस आदि में व्यक्त होने की सुविधा देने के 
लिए. स्वय॑ उसके अन्धकार में समाकर दृष्टि से ओमल हो जाना 
- पड़ता है | दर ह ह 
:. विधि-निषेध की दृष्टि से महान से महान्‌ कलाकार के पास उतना भी 
अधिकार नहीं जितना चौराहे पर खड़े सिपाही के प्राप्त है। वह न किसी 
जा श्द 
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के आदेश दे सकता दे ओर न उपदेश, श्र यदि देने की नासमभी 
करता भी दे तो दूसरे उसे न मानकर समझदारी का परिचय देते हैं| 
. बास्तव में कल्लाकार तो जीवन का ऐसा संगी है जो अपनी आत्म-कहानी 
में, हृदय हृदय की कथा कद्दता हैँ श्रोर स्वयं चलकर पग-पग के लिए पथ 
प्रशस्त करता दै। वह बोद्धिक परिणाम नहीं किन्तु श्रपनी अ्रनुभूति 
दूसरे तक पहुँचाता द और बह भी एक विशेषता के साथ | काँटा 
चुभाकुर कंद्ि का श्ञान तो संसार दे दही देगा, परन्तु कलाकार बिना 
कटा चुभने की पीड़ा दिये हुए ही उसकी कसक की त्तीघ्रमघुर अनुभूति 
दूसरे तक पहुँचाने में समर्थ है। अपने अनुभवों की गददराई में, वह 
जिस जीवन-सत्य से साज्षात्‌ करता दे उसे दूसरे के लिए. संवेदनीय बनाकर 
कहता चलता दे “यह सीन्दर्य तुम्दारा दी तो है पर मेने ग्राज देख पाया? | 
जीवन के स्पर्श करने का उसका ढंग ऐसा दे कि हम उसके सुख-दुख, 
दर्प-विपाद, दवार-जीत सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक ही स्वीकार करते हँ----दूसरे 
शब्दों में हम बिना खोजने का कष्ट उठाये हुए ही कलाकार के सत्य में 
अपने आपके पाते हैं । दूसरे के बौद्धिक निष्कर्ष तो हमें अ्रपने भीतर 
उनका ग्रतित्रिम्म खोजने पर बाध्य करते हैं परन्तु श्रनुभूति हमारे हृदय से 
तादात्म्य करके प्राप्ति का. सुख देती है। 
डपदेशों के विपरीत श्र्थ लगाये जा सकते हैं, नीति के अनुवाद 
आन्त हो सकते हैं, परन्तु सच्चे कलाकार की सौन्दर्य-सष्टि का श्रपरिचित 
ह जाना सम्मव है, बदल जाना सम्भव नहीं । सन की जीवन-स्मृतियों 
में अनर्थ की सम्भावना है पर वाल्मीकि का जीवन-दर्शन श्लेपद्दीन ही 
श्द्‌ 


+ 
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पूर्ण परिचय न श्रद्गेत दे सकेगा और न विशिश्टाद्रेत | यदि कवि ने 
इतनी सजीव साकारता के ब्रिना ही अपने ज्ञान के कला के सिंहासन पर 
गभिमिक्त कर दिया तो वह विकलाजझ मूत्ति के समान न निया देवता 
रहता है ओर न कोरा पापाण । कला, जीवन की विविधता समेठ्ती हुई 
आगे बढ़ती है, अ्रतः सम्पूर्ण जीबन की गला-पिब्रलाकर तकसत्न में 
परिणत कर लेना उसका लक्ष्य नहीं हो सकता | 

व्यष्टि शोर समष्ठि में समान रूप से व्यात जीवन के दृष-शोक, आशा- 


निराशा, सुख-इुख आदि की संख्यातीत विविधता के स्वीकृति देने ही 
के लिए. कला-सजन होता हद । अतः कलाकार के जं शन में हम 


उसका जीवनव्यापी दृष्टिकोण मात्र पा सकते /है। जो सम-विपम 
परिस्थितियों की भीड़ में नहीं मिल जाता, सरल-कठिन संबपों के मेले में 
नहीं खो जाता ओर मधुर-कडु सुख-दुखों की छाबा में नहीं छिप जाता 
वही व्यापक दृष्टिकोण कवि का दर्शन कहा जायगा | परन्तु ज्ञान-क्षे् 
ओर काव्यजगत्‌ के दर्शन में उतना ही श्रन्तर रहेगा जितना दिशा की 
शून्य सीधी रेखा ओर अनन्त रघ्ड-रूपों से बसे हुए आकाश में मिलता है | 

काव्य की परिधि में ब्राह्म ओर अ्न्तर्जंगत्‌ देनों थ्रा जाने के कारण 
अभिव्यक्ति के स्वरूप मतभेदों के जन्म देते रहे हैं | केवल बाह्यजगत्‌ 
की यथाथता काव्य का लक्ष्य रहे ग्रथवा उस यथार्थ के साथ सम्माव्य 
यथार्थ श्रर्थात्‌ आदर्श भी व्यक्त हो यह ग्रश्न भी उपेक्षणीय नहीं | 
« यथार्थ और आदर्श दोनों के यदि चरम सीमा पर रखकर देखा जाय तो 
एक प्रत्यज्ञ इतिइत्त में बिखर जायंगा श्रोर दूसरा असम्भव कल्पनाओं 


श्र 
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में बैंध जायगा। ऐसे यथार्थ और आदर्श की स्थिति. जीवन में दी 
कठिन हो जाती हैँ फिर उसकी काव्य-स्थिति के सम्बन्ध में क्या कहा जावे | 
काव्य में गोचर जगत्‌ तो सद्दज स्वीकृति पा लेता है, पर स्थूल 
जगतू में व्याप्त चेतन और प्रत्यक्ष सौन्दर्य में अ्रन्तर्हिंत सामझस्य की 
स्थिति बहुत सहज नहीं | 
हमारे प्राचीन काव्य ने बौद्धिक तर्कवाद से दूर उस आत्मानुभूत शान 
को स्वीकृति दी है जो इन्द्रियलन्य ज्ञान सा अनायास पर उससे अधिक 
निश्चित श्र पूर्ण माना गया है। इस ज्ञान के आ्राधार सत्य की तुलना, 
उस आकाश से की जा सकती दे जो ग्रहशशाक्ति की अनुपस्थिति में ग्पना 
शब्दगशुण नहीं व्यक्त करता । इसी कारण ऐसे ज्ञान की उपलब्धि आत्मा 
के उस संस्कार पर निर्भर है, जो सामान्य सत्य के विशिष्ट सीमा में ग्रहण 
करने की शक्ति भी देता है ओर उस सीमित ज्ञानानुभूति के जीवन की 
व्यापक पीठिका देनेवाला सीन्दर्यश्रोध भी सहज कर देता है | 
: जैसे रूप, रस, गन्ध आदि की स्थिति होने पर भी करण के अमाव 
या अपूर्णता में, कभी उनका ग्रहण सम्मव नहीं होता ओर कभी वे. अधूरे 
अहण किये जाते हैं, वैसे ही, आत्मानुयूत ज्ञान, आत्मा के संस्कार की मात्रा 
ओर उससे उत्पन्न अ्हणशक्ति की सीमा पर निर्भर रहेगा | कवि के द्रश या 
मतीषी कहनेवाले युग के सामने यही निश्चित तकक्रम से स्वतन्त्र ज्ञान रहा. 
यह ज्ञान व्यक्तिसामान्य नहीं, यह कहकर हम उसकी उपेक्षा नहीं कर 
सकते, क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष जगत्‌-सम्बन्धी ज्ञान भी इतना सामान्य नहीं.| ... 
विज्ञान का भौतिक ज्ञान ही नहीं नित्य का व्यवह्यार-ज्ञान भी व्यक्ति की 
श्३्‌ 
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सापेक्षता नहीं छाड़ता | व्यक्तिगत रुचि, संस्कार, प्रूवाजित ज्ञान, ज्ञान- 
करणों की प्ररणता, अ्रवृर्गता, अमाव आदि मिलकर स्थूल जगत्‌ के ज्ञान 
के इतनी विविधता देते रहते दे कि हम व्यक्ति के मदच्च से ज्ञान का नद्त्त्त 
निश्चित करने पर बाध्य हो जाते दे | जो ऊँचा सुनता £ वा जो स्वेशेस्केप 
की सहायता से फेफओों का अ्रस्फृद शब्द मात्र मुनता हे वे दोनों 


। 
हे 


गा 


हमारे स्वर-सामण्जत्य के सम्बन्ध में कोई निष्क- नहीं दे सकते | पर 
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आदहट की ध्वनि से लेकर मेंव के गनन तक सब स्वर सुनने की ज्ञमता 
भी रखता दै| ओर विभिन्‍न स्वरों में सामस्जस्व लाने की साधना भी कर 
चुका द॑ वही इस दिशा में दमारा प्रमाण हे 

समाज, नीति आदि से सम्बन्ध रखनेवाले इन्द्रियानुभृत ज्ञान दी नहीं 
सूक्षम बोद्धिक ज्ञान के सम्बन्ध में मी अपने से अधिक पूर्ण व्यक्तियों को 
प्रमाण मानकर मनुष्य विकास करता आया हूँ। अतः अ्रध्यात्म 
के सम्बन्ध में ही ऐसा तर्कबाद क्यों मद्त्य रखेगा ! फिर बह आत्मानुभूत 
ज्ञान इतना विच्छिन्न भी नहीं जितना समझा जाता है। साथारणत्: 
ते प्रत्येक ध्यक्ति किसी न किसो अंश तक इसका उपयोग करता रद्दता है | 
प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ इस ज्ञान का वैसा ही अज्ञात सम्बन्ध ओर अव्यक्त 
स्पर्श है जेता प्रकृति की प्रत्यक्ष और प्रशान्त निःत्तब्बदा के साथ आधी 
के अव्यक्त पूत्राभास का हो सकता है, जो स्थितिदीनता में भी स्थिति 
रखता है। इसके शव्यक्त सर्श का अनुभव कर अनेक 
अवत्यक्ष प्रमाण, व्रीद्धिक निष्कर्ष और अनुकूल परिस्थितियों 
अपार कर लेने के लिए विवश हो उठता है | 


बार मनुष्य 
की ठोमाएँ: 
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कठोर विज्ञानबादी के पास भी ऐसा वहुत कुछ बच जाता है जो 
कार्य-कारण से नहीं वाँधा जा सकता, स्थूलता के एकान्त उपासक के पास 
भी बहुत कुछ शेप रह जाता है जे उपयोग की कसोटी पर नहीं परखा 
जा सकता | शरीर यदि केवल संख्या दी मद्व रखती हो तो संसार के 
सत्र कानों में ऐसे व्यक्तियों की स्थिति सम्भव हो संकी दे जो आत्मानुभूत 
ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध करते रहे | 
अगोचर जगत्‌ से सम्बन्ध रखनेबाली रहस्यानुभृति की स्थिति भी' 
ऐसी ही है| जहाँ तक अनुभूति का पश्न दे बद्द तो स्थूल श्रीर गोचर 
जगत में भी सामान्य नहीं | प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि फूल के फूल अहण 
कर ले यद्द स्वाभाविक हैं, परन्ठ सबके अन्तर्जगत्‌ में अ्रनु भूति एक सी 
. स्थिति नहीं पा सकती | श्रपने संस्कार, रुचि, संवेदनशीलता के अनुसार 
कोई फूल से तादात्म्व ग्राम करके माव-तन्मय हो सक्रेशा और केई 
उदासीन दर्शक मात्र रद्द जायगा | स्थृूल जगव्‌ के सम्पर्क का रूप भी अनु- 
भूति की मात्रा निश्चित कर सकता दे | जिसने अंगारे उठा उठा कर हाथ 
के कठोर कर लिया है उसकी उँगलियाँ अंगारे पर पड़ कर भी जलने 
की तीत्र अनुभूति नहीं उत्पन्न करेंगी, पर जिसका हाथ श्रचानक अंगारे पर. 
पड गया दे उसे छाले का तीत्र ममानुभव करना पड़ेगा | जिसने कार्टी पर 
लेगने का अभ्यास कर लिया है उसके शरीर में अनेक काटों का स्पर्श तीम 
व्यथा नहीं उत्पन्न करता, पर जो चलते चलते अचानक कांटे पर पैर रख 
देता है उसके लिए एक काँटा दी तीमर दुःखानुभूति का कारण बने: 
जाता दे | । हु 
: रे स्पा 
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परन्तु इन सत्र खण्डशः अनुभूतियों के पीछे हमारे अन्तर्जंगत्‌ में एक 
ऐसा व्यापक अखण्ड और संवेदनात्मक' घरातल -भी है जिस पर सारी 
विविधताएँ ठहर सकती हैं | काव्य इसी के स्पर्श कर संवेदनीयता प्रात 
करता है | इसी कारण जिन सुखदुखों की प्रत्यक्ष स्थिति भी हमें तीज 
अनुभूति नहीं देती उन्हीं की काव्य-स्थिति से साज्ञात्‌ कर हम अ्रस्थिर 
हो उठते हैं। 

व्यापक थ्र्थ में तो यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सौन्दर्य या 
प्रत्येक सामझस्य की अनुभूति भी रहस्वानुभूति है। यदि एक सीन्दर्य- 
अंश या सामझस्य-खण्ड हमारे सामने किसी व्यापक सोन्दर्थ या अखण्ड 
सामञ्ञगस्य का द्वार नहीं खेल देता तो हमारे अ्रन्तजंगत्‌ का उल्लास से 
आन्दोलित हो उठना सम्भव नहीं | इतना ही नहीं किसी कर्म के 
सौन्दर्य श्रोर सामझ्जस्य की श्रनुभूति भी रहस्यात्मक हो सकती है, इसी से 
मनुष्य ऐसे कर्मा के आलोक-स्तम्म वना वनाकर जीवन-पथ में स्थापित 
करता रहा है। 

सौन्दर्य अपने समर्थन के लिए. जिस सामझस्य की ओर इंगित 
करता है, विरूपता भी अपने विरोध के लिए उसी की ओर संकेत करती 
है, पर दोनों के संकेत में अन्तर है। प्रत्येक सौन्दर्य-खए्ड अखण्ड 
सौन्दर्य से जुड़ाहै और इस तरह हमारे हृदयगत सौन्दर्य-बोध से भी 
जुड़ा है, पर विरूप; व्यापक सामझस्य का विरोधी होने के कारण हमारे 
“भीतर केई स्वभावगत स्थिति नहीं रखता | सौन्दर्य से हमारा वह परि- 
::चय है. जो अनन्त जलराशि में एक लहर का दूसरी लहर से होता है 
२६ 
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पर विरूपता से हमारा देसा ही मिलन दँ जैसा पानी में फेंके हुए पत्थर 
ओर उससे उठी लहर में सहज है | सोन्दर्य चिस्परिचय में भी: 
नवीन टे पर चविरूपता अति परिचय में नितान्त साधारण बन जाती हैं; 
इसी से सोन्दर्य की रहस्वानुभृति दी, अ्न्तहीन काव्यकथा में नये परिच्छेंद: 
जाडइती रही है । 

श्राधुनिक युग में कलाकार की सीमाएँ जानने के लिए. जीवन-व्यापी' 
वातावरण की विपमताओों से परिचित होना अ्रपेज्नित रहेगा | 

हमारी सामाजिक परिस्थिति में ग्रभी तक प्रतिक्रियात्मक ध्य॑स-युग 
ही. चल रहा हैं | उसके सम्बन्ध में ऐसा केई स्वस्थ ओर पूर्ण चित्रः 
अद्वित नहीं किया जा सका जिसे दृष्टि का केद्र बनाकर निर्माण का 
क्रम आरम्म किया जा सकता | इस दिशा में हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ 
श्र सुविधा के अनुसार ही तोड़ने-फोड़ने का कार्य करते चलते हैं, अतः 
कहीं चद्धान पर सुनार की दृथौडी का हल्का स्पर्श होता है और कहीं राखः 
के ढेर पर लोह्र के दृथीड़े की गहरी चाट । क्या संस्क्ृति, क्या आदर्श,. 
: सबमें हमारी शक्तियों का विक्चित जैसा प्रयोग है, इसी से जे ट्रूट जाता: , 
' है वह हमारी ही श्राँखों की किरकिरी बनने के लिए वायुमण्डल में मैंडराने' 
लगता है ओर जे हमारे प्रहार से नहीं बिखरता, बद्द विपम तथा: 
“ विरुप बनकर हमारे ही पैरों के ग्राहत ओर गति के कुण्टित करता 
रहता दे | निर्माण की दिशा में किसी सामूहिक लक्ष्य के अमाव 
में व्यक्तिगत प्रयास, थ्रराजकता के आकस्मिक उदाहरणों से श्रधिक महत्त्व: 
नहीं पाते | है 
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महादेवी का विर्व॑चनात्मक गंध 


किसी भी उत्थानशील समाज ओर उसके प्रवुद्ध कलाकारों में जे 
सक्रिय सहयोग ओर परत्यर पूरक आदान-प्रदान स्वाभाविक हैं. वह हमारे 
समाज के लिए कल्यनातीत वन गया | समाज की एक विन्दु पर अचलता 
ओर कलाकार की लच्चहीन गति-विद्लता ने उसे एक प्रकार थे श्रतामाजक 
यागी की स्थिति में डाल दिया दे | 

प्रत्येक सच्चे कलाकार की अनुनृति, पत्यज्ष उत्य ही नहीं अग्रत्वक्त 
सत्य का भी स्पर्श करती हैं; उसका स्वप्न, वर्तमान ही नहीं अनागत के 
मी रूपरेखा में बावता हे ओर उसकी मावना बथार्थ दी नहीं सम्मान्य 
यथार्थ के भी मूर्चिमत्ता देती है | परन्तु इन सबकी, व्यष्टिगत शरीर 

अनेकरूप अभिव्यक्तियाँ दूसरों तक पहुँचकर टी तो जीवन की समष्टिगत 

. एकता का परिचय देने में समर्थ हैँ | 

ऋलाकार के निर्माण में जीवन के निर्माण का लक्ष्य छिपा रहता हैं, 
“जिसकी स्वीकृति के लिए जीवन की विविधता आवश्यक रहेगी | जब समाज 
उसके किसी भी स्वम्न का मूल्य नहीं आँकता, किसी भी आदर्श के जीवन 
की कसोटी पर परखना स्वीकार नहीं करता, तब साधारण कलाकार तो 
सब कुछ धूल में फ्रेंककर रूठे बालक क्ले समान क्षोम प्रकट कर देता है 
ओर मदन 9 समाज की उपस्थिति ही भुलाने लगता हे | इमारी कला करे 
्ैन्न में जे एक उच्छछ्लल गति हे उसके मूल में निर्माण की सनन्‍्तुलित 
सक्रियता से अधिक, विवश ज्लोम की अस्थिरता ही मिलेगी। 
५» क्र ओर समाज पछावात से पीड़ित है ओर दूसरी ओर 
“विद्धित | एक चल .ही नहीं सकता, दूसरा वृत्त के मीतर वुत्त बनाता 


श्षर 


काव्य-कला 


हुआ एक पैर से दौड़ लगा रहा है | गर्म और. ठण्ढे जल से भरे पात्रों: . 
की निकट्ता जैसे उनका तापमान एक सा कर देती है . उसी प्रकार हमारे 
धर्म श्रीर समाज की सापेक्ष स्थिति उन्हें एक सी निर्जीबता देती रहती है । 
ग्राज तो बाह्य श्र आन्तरिक विक्ृति ने धर्म के ऐसी परिस्थिति में: 
पहुँचा द्विया दे जहाँ रूढ़िग्रस्त रहने का नाम निष्ठा ओर रीतिकालीन- ह 
प्रद्नेत्तियों की चञ्चल क्रीड़ा ही गतिशीलता है] इतना ही नहीं, इस 
स्वर्ग के खैंडहर का द्वारपाल श्रर्थ बन गया है । कलाकार यदि धर्म के 
क्षेत्र में प्रवेश चाहे तो उसे हाथी पर गल्जञायमुनी काम की अ्रम्परारी में: 
जाना होगा जो उसकी निधनता में सम्भव नहीं । 

हमारी संस्कृति ने धर्म और कला का ऐसा ग्रन्थियन्धन किया 
या जो जीवन से अधिक झूत्यु में दृढ़ होता गया। क्या काव्य, कया 
मूर्ति, क्या चित्र सत्रकी यथाये रेखाओं ओर स्थूल रूपों में अध्यात्म ने 
सूक्ष्म आदर्श की प्रतिष्ठा की | परन्ठु जब ध्वंस के असंख्य स्तरों के नीचे 
दबकर वह अध्यात्म-स्पन्दन रुक गया तब धर्म के निर्जीव कंकाल में हमें . 
- मझृत्यु का ठंढा स्पर्श मिलने लगा। ु 

शरीर के चलानेवाली चेतना का अशरीरी . गमन तो प्रत्यक्ष नहीं 
होता, परन्तु उसके अ्रमाव में श्रचल शरीर का गल गलकर नष्ट होना' 
प्रत्यक्ष मी रहेगा ओर वातावरण के दूषित भी करेगा | समन्वयात्मक 
श्रध्यात्म कब्र खो गया यह तो हम न जान सके परन्तु व्यावह्यरिक घर्म 
की विविध विकृवतियाँ हमारे जीवन के साथ रहीं। ऐसी [स्थति में काव्य | 
तथा कलाओं की स्वस्थ गतिशीलता असम्भव हो उठी | निमाणयुग- में 

“6: का 





[ + ४ ह+ शक जा: डा सकन्त ब्लड सकती थी बहा 
जो कलासप्ि अस्त की सज्जीवनी देकर दा सकल दा सकता था वहा, 


जज ब्वर्द का पलाने के लिए हू परगा ऋ#ऋ 
अंदिंग का उपयोगना च्वघ का चलान के लिए है, सुमराए कंचन 


के लिए नहीं ओर जीवन का खजनात्मक विकास अपनपन का 


2 5 2 प्रस्णिमत कलाएँ ८ तर र काव्य 55 558 
अतना में ही सम्भव ह। परब्शिामतः -कलाएँ ओर काव्य जैत ऊँ 


हा बट री. न ड 7. बरी ण विक्रास ब्र्न घर 
दममें विनल्लिम की चेष्टा॥ मरने लगे बसे बसे दम विकासपथ पर 


जागस्ण के प्रथम चरण में हमारी राष्ट्रीय ने अपनी व्यापकता के 
लिए. जिय. अध्यात्म का थआइहान किया; काव्य ने सीन्द्रब- 
काया में उसी की >प्राणप्रतिद्षा कर दी। कवि ने धरम के धरातल पर 
क्रेसी विक्वत हद के स्वीकार नहीं किया परन्तु सक्रिव विरोध के साधनों 
का अमाव सा रहा | 

कुछ ने सम्प्रदावों की सेकीसंता से बाइर रखकर, आदर्श-चरिकों के 


नवीन हपरेखा में ठाला ओर इस प्रकार पुरानी सॉस्कृतिक परम्परा ओर 


हे 


न|इ लाक-मावना का समन्चय उपस्यित किया | कुछ ने धर के मृलगत 
अध्यात्म को, व्यक्तिगत साथना के उस घरातल पर स्थापित कर दिया 
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अंडे बंद दमाई अनेकक्प जीवन की, अल्य एकता का आधार भी वन 
विावचता की व्यापक पीठिका भी | 
उसके स्थान में क्रिसी अन्य 


अन्चीक्षति एक उच्छुट्ठल 





काव्यन्कला 


दे सकती है जब ईश्चरता से अ्रधिक सजीव श्रोर सामण्जस्यपूर्ण आदर्श 
जीवन के साथ चलता रहे। जहाँ केवंल अ्रविश्वास ही उसका सम्बल है . 
यहाँ बद जीवन के प्रति भी अनास्था उत्सन्त किये बिना नहीं रहती | 
ओर जीवन के प्रति अ्रविश्वासी व्यक्ति का, 'सजन के प्रति भी अ्रनास्था- 
बान हो जाना श्रनिवार्य है | ऐसी स्थिति का श्रन्तिम शरीर अवश्यम्भावी 
* परिणाम, जीवन के प्रति व्यर्थता की भावना श्रोर निराशा ही होती है। 
इसी से सच्चा कवि या कलाकार किसी न किसी आदर्श के प्रति आ्ास्था- 
बान रहेगा ही | 
धर्म ने यदि अपने आपके कूप के ' समान पत्थरों से बाँध लिया है 
: तो राजनीति ने ब्ररती के ढाल पर पड़े पानी के समान श्रनेक पाराश्रों 
में विभक्त होकर शक्ति के विखरा डाला है | 
' पिछले पदच्मीस वर्षा में विश्व के राजनीतिक जीवन में जो जे आदर्श 
उपस्थित किये गये उनमें से एक के भी अभी तक पूर्ण विकास का अवसर 
नहीं मिल सका | पुराना पर स्वार्थी साम्राज्यवाद, नवीन पर कर नात्सीजष्म 
ओर फ़ासिज़्म, अ्रध्यात्म-प्रधान गांधीवाद, जनसत्तात्मक साम्यवाद, समाज- 
बाद आदि सब्र रेल के तीसरे दर्ज के छोटे डब्बे में ठसाठस भरे उन 
“आत्रियों जैछे हो रहे हैं, जो एक दूसरे के सिर पर सवार होकर ही खड़े 
रहने का अम्नकाश शोर लड़ने-फकगड़ने में ही मनारञ्षन के साधन पा 
सकते हैं:। इनमें से मानव-कल्याण पर केन्द्रित विचार-घाराश्रों के 
. भी शवाब्दियाँ तो दूर रहीं अ्रमी विकास के .लिए पचास वर्ष भी नहीं 
मिल सके | एक की सीमाएँ स्पष्ट हुए बिना ही दूसरी . अपने. लिए. 


हा 
की मी कं] ५) 
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दर्द 


मदादेवी का विवेचनात्मक गद्य 


स्थान बनाने लगती है और इस प्रकार विश्व का .राजनीतिक जीवन 
परस्पर विरोधिनी शक्तियों का मेला मात्र रह गया दें | 
हमारा राजनोतिक वातावरण भी कुछ कम विपम ओर छिद्न भिन्न 
हीं | वास्तव में हमारी राष्ट्रीयव जनता की पुत्री होने के साथ साथ धर्म 
ओर पूँजी की पोष्यपुत्री भी तो है, अतः दोनों ओर के गुण अवगुण उसे 
उत्तराधिकार में मिलते रहे है | उसकी छाया में धार्मिक विरोध भी पनप 
सक्रे और आर्थिक बैपम्ब से उत्तन्न बोद्धिक मतभेद भी विकास पाते 
इसके अतिरिक्त हमारी राष्ट्रीवा की गतिशीलता के लिए 
आध्यात्मिक धरातल पर भी एक सैनिक-संगठन अपेक्षित था और सैनिक 
संगठन की कुछ श्रपनी सीमाएँ रहेंगी दी | सेना में सब बीर और जब 
के विश्वासी द्वी रहें ऐसी सम्मावना सत्य नहीं हो सकती | पर जो व्यक्ति, 
स्वार्थ या परार्थ के लिए, बिवश ॥ या अन्तर की प्रस्‍्णा से, यथार्थ की 
गसुविधा या आदर्श की चेतना के कारण, सेना की परिधि में आा गये 
उन सी के व्राह्य-वेशभूपा श्रोर गति की दृष्टि से एक सा रहना पड़ेगा । 
इस प्रकार सैनिक-सद्भटन में बाह्य एकता का जे महत्त्व है. बह आन्‍्तरिक 
विशेषता का नहीं, ओर यह त्रुद्धि हमारी राष्ट्रीवता में मी अनजाने ही, 
अपना स्थान बनाने लगी | है 
यद्द कुछ संयोग की ही बात नहीं किइस युग में केाई 
कलाकार राजनीति की कठिन रेखा के मीतर स्वच्छुन्दता की सांस न ले 


(2उका | जहाँ तब्र हमारी कविता और कलाओं का प्रश्न है, वे अनाथालय 
केजीवों के समान सब्र दवारों पर अपना अ्रनाथपन 


गाने के स्वतत्त्र 
/ झ्र्‌ 


काव्य-कला ; 


रहीं, पर॑न्त,दर।द्वार पर उनके गीत के लिए, स्व॒र ताल निर्दिष्ट ओर विपय 
निश्चित थे। जो नीति ने सुनना चाहां, बह समाज के नहीं भाया और 
जो सम्राज के रुचिकर हुआ बहराष्ट्रीयता की स्वीकृति न पा सका | 
, ऐप्ली.; स्थिति में कलाकार यदि नवीन प्रेरणाओं के, जीवन की 

व्यापक प्रीठिकु पर. प्रतिष्ठित कर सकता तो उसका लक्ष्य स्पष्ट और पथ 
परिष्कृत दे जाता, परन्तु हमारे समाज की छिन्न-भिन्‍नता, ने यह कार्य सहज 
' नहीं रहने दिया |: इस विप्रम-मानव-समष्टि में, सो में चोरानबे मनुष्य 
तो जड़ और निर्धन श्रमजीवी हैँ जिनकी स्थिति का एकमात्र उपयोग शेप 
छः के लिए सुविधाएँ जुटाना दे और शेप छः में, अकर्मए्य धनजीबी, 
उच्च बुद्धिजीवी, निम्न बुद्धिजीवी श्रमिक आ्रादि इस. प्रकार एकत्र हैं कि 
एक की विक्ृति से दूसरा गलता-छीजता रहता है | 

केवल धनजीवियों में, किसी जाति की स्वस्थ विशेपताओं और 
व्यापक गुणों के खेजना व्यर्थ का प्रयास है | - उनकी स्थिति -तो उस 
रोग के समान है जो जितना अधिक स्थान घेरता है उतना-ही श्रधिक 
स्वास्थ्य का अभाव प्रक करता है ओर जैसे जैसे तीवर होता है वैसे बैसे 
जीवन के सक्छूट का विज्ञापन बनता जाता है | नितान्त निर्धन बुद्धिजीबी 
वर्ग. जैसे एक श्र उच्च बनने की श्राकांक्ा ओर दूसरी ओर अभाव 
की शिलाओं से दबकर टूट जाता है उसी प्रकार सर्वथा. समृद्ध भी, 
उद्चताजनित गर्व और सुविधाओं के दृढ़ साचे में पथराता रहता है । 

जिस बुद्धिजीवी वर्ग को इस विराट पर निश्चेष्ट जाति का मस्तिष्क 
बनने का भ्रधिकार है उसने धनजीवी की सुखलिप्सा श्रोर अपने समाजं 


डरे 
फाण् ३ 
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की संकीर्णता के साथ ह्वी नव जागरण के स्वीकृति दी ऐ। अत 
'एक शेर में दो प्रेतात्माओं के समान, उसके जीवन में दो मिल्मे 
प्रद्नातयाँ उछुल-कूद मचाती रदती हैं। विपमताओं से उसनन ओर 
-संक्रीर्णता से पोषित स्वभाव के इस युग की विशेषताओं ने ऐसा रूस दे 
“दिया है जिसमें पुराना स्वार्थ धनोभूत हे ओर नवीन शान पुझीभूत | 
विज्ञान के चरम विऋ्रास ने हमारी आधुनिकता के एकांगी शुडिवाद 
मैं इस तरह सीमित किया कि आज जीवन के किठी भी आदर्श को 
उसके निरपेत्ष सत्व के लिए स्वीकार करना कठिन है। पग्शिमतः एक 
'नित्सार बौद्धिक उलझन भी हमारे हृदय की सम्पू्ं तरल सवताओ्रीं के 
अधिक सारवती जान पड़े तो आश्चर्य ही क्या है! इस ज्ञान व्यवस्दी 
ुग में बिना स्थायी एँजी के ही सिद्धान्तां का व्यापार सहज ही गया दे 
अतः न अब हमें किसी विश्वाल का खरापन जाचने के लिए अपने जीवन 
को कसौटी वनाना पड़ता है और न किसी आदर्श का मूल्य आँकने के 
लिए जीवन की विविधता समझने की आवश्यकता होती है। दृसारा 
ब्रिखसय जीवन इतना व्वक्तिप्धान है कि ग्रायः वैयक्तिक आन्तियाँ भी 
समष्टिगत सत्य का स्थान ले लेवी हैं ओर स्वार्थ-साधन के प्यास ही व्यापऋ 
गतिशीलता के पर्याव वन जाते हैं। 
' जहाँ तक जीवन का प्रश्न है, उसे सजीवता के वैभव में देखने का ने 
बुद्धिवादी के अवकाश है और न इच्छा । बह तो उसे दर्पण की छाया 
: के समान स्पर्श से दूर रखकर देखने का अभ्यास करते-करते स्वयं इतना 


जांबन 


/“नेलित हो गया है कि उसे ज्ञान का रजिस्टर मात्र कहना चाहिए. | जी 
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के व्यापक स्पन्दन से वह जितना दूर हटता जाता हैं उतना ही विकास 
के मूलदत्वों से अपरिचित बनता जाता है। ओर श्रन्त में उसका 
भारी पर श्रज्ञानात्मक्ष ज्ञान उसी के जीवन की उष्णता के ऐसे 
दबा देता है जैसे छोटी सी चिनगारी के शख का ढेर। गाज 
क्री आवश्यकताओं के अनुसार वह संसार भर के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ शातव्य जानता है। परन्ु श्रपनी धरती की अचुभूति & 
बिना यह ज्ञान-ब्रीज घुनते रहने के लिए दी उसके भस्तिष्क की सारो 
. *सीसा बेरे रहते है | ह | 
... हमारे बुद्धिजीवी वर्ग में अधिकांश तो मानसिक हीमता की भावना 
में ही पलते और बढ़ते हैं। उनका वाह्य-जीवन ही, समुद्र पार के करे 
ब्योते श्राच्छादनों से अपनी नग्नता नहीं छिपाये हैं, अ्न्त्जंगत्‌ के मी... 
बहीं से लोहार की घौंकनी जैसा स्पन्दन मिल रहा है। उनका पंगु से एंगु 
स्वम्त भी विदेशीय पद्च लगा लेने पर स्वर्ग का सन्देशवाहक' मान लिया 
जाता है। उनका विरूप से विरझूप आदर्श भी पश्चिमीय संँचे में ढलकर 
सुन्दरतम के अतिरिक्त और केई संज्ञा नहीं पाता॥ उनका मूल्यहीन 
“से मूल्यहीन सिद्धान्त भी दूसरी संस्कृति-की छाया का स्पर्श करते ही पारसों 
का शिरोमणि कहलाने लगता है। उनका दरिद्र से दरिद्र विचार नी 
देशी परिधान में विदेशी पेवन्द लगाकर समस्त विचार-जगत्‌ का एकछल् 
सम्राद्‌ स्वीकार कर लिया जाता है | ॥ 
. पे अव्यवस्थित बुद्धिजीवियों में संस्कृति की रेखाएँ टूटी हुईं और - - 
जीघ्नन का चित्र अ्रधूरा दी मिलेगा | 
58 
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क्रेवल श्रम ही जिसे स्मन्दन देता है उस विशाल मानवसमृद्ध को कथा 


कुछ दसरी दी है। बुद्धिजीवियों से उसका सम्पक छूटे हुए. कितना समय 


ब्ीता होगा, इसका अनुमान, बिन्दु बिन्दु से समुद्र बने हुए उसके अन्ञा्न 


अर तिल तिल करके- पहाद बने हुए उसके अमावों से लगाया जा सकता 
हैं। श्राज उसकी जइता की खाई इतनी गददरी ओर चौड़ी हो गई हे 
कि चु्धिंजीबी 
पार करना तो 


४१ 


(६ शी 


ओर ऊाँकने के विचार मात्र से समीत है। जाता हैं, 


फ्प्पे 
ध््यै 
॥>/( 


बात है | हि 
साधारणतः शारीरिक श्रम श्रोर बुद्धि-व्यवसाव एक दूसरे की यत्ति के 
अवशेधक हैं, इसी से यरावः विचारों को उलमन से छुटकारा पाने का 


च्ड 


इड्य्ल्टक 


इच्छुक एक न एक श्रम का कार्य शारम्म कर देता है। इसके अतिरिक्त 
ओर भी. एक च्यष्ट अन्तर है। बुद्धि जीवन को सद्ठमता से स्पर्श 
करती दे, परन्तु उसकी सम्पूर्गता पर एक व्यापक अधिकार बनाये रखना 
नहीं भूलवती | इसके विपरीत, श्रम पूरा भार डाल करे ही जीवन को 
अपना परिचय देता हैं, परू्ठु उसकी सम्पूणंता के सत्र ओर से नहीं 
ब्रेरता। प्रायः बुद्धि-व्यवसाय जितनी शीत्रता से जीवनीशक्ति का ज्वय कर 
सकता हैं, उतनी शीत्रता की क्षमता श्रम में नद्ीीं। इसी से जीवन के 
व्यावद्ारिक घरातल पर, बुद्धिव्यवसावी का कुछ शिथिल ओर अस्तव्यस्त 
मिलना जितना सम्भव है अ्रमिक का इृढ़ श्र व्यवस्थित रहना उतना 
ही निश्चित | नैतिकता की दृष्टि से भी श्रम भनुसख्य के नीचे 
गिरने की इतनी सुविधा नहीं देता जितनी शुद्धि दे सकती है. क्योंकि 


« अमिक के श्रम के साथ उसकी आत्मा का बिक जाना सम्माब्द 


श्प 
| 
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ही है, परन्तु बुद्धिविक्रेता की तुला पर उसकी श्रात्मा काः चढ़ जाना. 
अनिवार्य रहता ई | 

श्रम की स्फूर्तिदायक पविचता के कारण ही सब देशों में सब युगों 
के सन्देशवाहक और साथक उसे महत्त्व दे सक्रे है | श्रनेक् तो जीवन के 
आदि से श्रन्त तक उसी के आजीविका का साधन बनाये रहे | इस प्रकार 
जहाँ कहीं जीवन की स्वच्छु ओर स्वामातरिक गति दे वहाँ श्रम की किसी न 
किसी रूप में स्थिति आवश्यक रहती दे 

केबल श्रम दही श्रम के भार ओर विश्राम देनेवाले साथनों के नितान्त 
अभाव ने इमारे श्रमजीबी जीवन का समस्त सौन्दर्य नष्ट कर दिया हैं| 
यद्द स्वाभाविक भी था | जिस मिद्धी से घर बनाकर इस आँधी, पानी, * 
धूप, अन्चड़ आदि से अपनी रक्ता करते दें वही जब अपनी निश्चित 
स्थिति छोड़कर हमारे ऊपर दह पड़ती दे तब बच्भरपात से कम संहारक 
नहीं होती | इस मानव-समष्टि में ज्ञान के अ्रमाव ने रूढ़ियों के अतल 
गहराई दे दी ह यह मिथ्या नहीं ओर श्रर्थवैयम्य ने इसकी दयनीयता के 
असीम बना डाला दे यद्द सत्य है, परन्तु सब्र कुछ कद सुन चुकने पर 
इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि श्रम का यद्द डपासक, केवल बुद्धि 
व्यापारी से अधिक स्वामाविक मनुप्य भी हैं ओर जातीय गुणों का उससे 
अधिक विश्वसनीय स्कुक भी | इतना ही नहीं, युर्गों से सद्रम परिषप्कार 
ओर सीमित विस्तार पानेवाली, उृत्य, गीत, चित्र आदि कलाओं के मूल- 

प भी बह झरँजोये हे ओर उपयोगी शिल्पों की विविध व्यावह्ारिकता भी 

चद्द सभाले हे | जीवन के संघ में ठदरने की वद्ध जितनी क्षमता रखता 


छछ 
श्र 
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'9 उतनी किसी चुद्धिवादी में सम्भव नहीं | वास्तव में उसके 
प्रस्त-प्रासाद के लिए बुद्धिजीवी ही विभीपण बन गया श्रन्यथा 
उसके जीवन में, विक्ृतियों की इतनी बिखरी सेना का प्रवेश, सहज ने 
ही पाता | 
हमारे कवि, कलाकार आदि वुद्धिजी विभिन्न स्तरों म॑ उलझन 
दए, और वहीं पले हैं | अतः अपने वर्ग के संत्कारों का अशमागी और 
गुण-अवशुर्णों का उत्तराधिकारी होना, उनके लिए स्वाभाविक दी रहेगा | 
डनके मस्तिष्क ने अपने वात्तावरण की विपमता का ज्ञान, बहुत विस्तार 
ले सज्चित किया ओर उनके हृदय ने व्यक्तिगत सीमा में सुख-दुःखों की 
बहुत तीघ्रता से अनुभव किया | विभिन्न संत्कारों की धूप-छाया, 
विविधताभरी भावदूमि और चिन्तन की अनेक दिशाओं ने मिलकर 
उनके जीवन के एक सीमित स्थिति दे दी थी | परन्ध उस एक स्थिति 
के सम्पूर्ण वातावरण में सार्थकता देने के लिए. स्मष्टि का वही स्पर्श 
अपेक्तित था जे! फूल के समीर से मिलता है--सजीव, निश्चित पर 
व्यापक | जिस समाज में उनकी स्वाभाविक स्थिति थी वह विपमताओं 
| बिखर चुका था, उससे ऊँचे वर्ग के अहड्लार ओर क्ृत्रिमता ने उससे 
परिचय शसम्मव॒ कर दिया यथा और निम्न में उतरने पर उन्हें आमिजात्य 
के खा जाने का भय था | फलत:ः उन्होंने अ्रपने एकाकीपन के झन्‍्य 
का अपनी ही प्यास की आ्रागः ओर निराशा के पाले से इस तरह भर 
लिया कि उनका हर स्वश्न मुकुलित होते ही कुलस गया और यत्येक्ष 
आदर्श अंकुरित होते ही ठिदुर चला | 


नर 


च् 
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बीज केवल अक्रेले रहने के लिए, अन्य बीजों की .समाष्टि नहीं 
छोडता। .वह तो नूतन समष्टि सम्भव करने के लिए ही ऐसी ' प्थक्‌ 
स्थिति स्वीकार करता है। यदि वही बीज पुरानी धरती ओर ' सनातन. 
ख्राकाश. की श्रवज्ञा करके,' अ्रपनी अ्रसाधारणुता बनाये रखने के." लिए, 
वायु पर उड़ता ही रहे तो संसार के निकट अपना साधारण परिचय: भी 
खाबेठेगा॥.. / 

कवि, कलाकार, साहित्यकार सत्र, समप्रिगत विशेषताओं के नव नव 
रुपों में साकार करने के लिए. दी उससे कुछ प्रथक्‌ खड़े जान पदते हैं, 
परन्तु यदि थे अपनी असाधारण स्थिति केा' जीवन की व्यापकताः. में 
साधारण न बना सके तो आश्वर्य की वस्तु मात्र रद जायैंगे।.. महान से 
महान्‌ कलाकार भी हमारे भीतर कौठक का भाव न. जगाकर,. एक परिस्वयं- 
भरा अ्पनापन ही जगायेगा, क्योंकि वह धूमकरेतु सा आंकरिमक.. ओर 
विचित्र नहीं, किन्तु ध्रुव सा निश्चित और परिचित रहकर ही'ः हँमें मार्ग 
दिखाने में समथ है। जी. 2 5 यह 

.. आज कलाकार समप्ठि का महत्त्व समझता है, परन्ठु इस बोध के 
साथ भी उसके सम्पूर्ण जीवन की स्वीकृति नहीं है। बोडिक घरातल 
पर चिर उपेक्षित मानवों की प्रतिष्ठा करते समय उसे अ्रपनी .विशालतां की 
जितनी चेतना है. उतनी अपने देवताओं की नहीं | - ऐ,धी'स्थिति बहुत 
स्पृष्णीय नहीं; क्योंकि वह सिद्धान्तों के व्यापार को सहज साधन बन जाने 
की मुविधा दे देती है.। : जीवन के स्पन्दन से झूत्य होकर सिद्धान्त जब 
धर्म, समाज, नीति आदि की संकीरं! पीठिंका पर प्रतिष्ठित हो जाते हैँ: तब 
श्& 
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थे व्यवसाय-दृत्ति के जैसी स्वीक्षति देंते दें वैसी जीवन के विक्रास के नहीं 
दे पाते। साहित्य, काव्य आदि के वयवल पर भी इस निवम का अप- 
बाद नहीं मिलेगा | 
नत्रीन साहित्यकार और कवि के तुछिलिमव ओर अनुभूति की 
दरििता ने, ऐसी क्रिया्शीलता के जन्‍म दे दिया दै जो सिद्धान्तों के माल 
शेकर यत-दिन च्रमकाती रहती दे पर जीवन में जंग लग जाने देती हें | 
वे अपने जीवन से विना कुछ दिये ही एक पक्ष से सत्र कुछ ले आना 
चाइते दे ओर दूसरे को, बहुत मृल्व पर देने की इच्छा रखते हे | इस 
बनजारा-बृति से उन दे पन्नों को लाभ होने की सम्भावना कम रहती हैं | 
काव्य में तो जीवन का निरन्तर स्पर्श ओर उसकी मार्मिक अनुभूति सबसे 
अधिक अपेक्षित है, अतः यह ग्रज्गत्त न उसे गहराई देती दे न व्यापकता | 
बह युग बथाथवादी हैँ, अत: जीवन के स्यन्दन के बिना उसका यथार्थ 
इतना शीतल है। उठता हैं कि अश्लील उत्तेजनाओं से उसमें कृत्रिम 
जप्णुता भरी जाती है | 

क्राव्य की उत्कृश्ता किसी विशेष विपय पर निर्भर नहीं; उसके लिए 
हमारे हृदय के ऐसा पारस होना चादिए जो सबके अपने स्पर्श-मात्र से 
सीना कर दे । एक पागल से चित्रकार के जब फटा कागज, टूटी तूलिका 
ओर भब्बें डाल देंनेवाला रंग मिल जाता है तब क्षण मर में बह निर्जीब 
काग्रज़ जीवित हो उठता हैँ, रंगों में कल्मना साकार हो उठती है, रेखाओं 
में लीवन य्तिविम्बित हो उठता है, उस पार्थिव वलु के अपायिव्र ल्प़ क्के 
छाय इम इँसते हैं, रोते हैं, और उसे मानवीय सम्बन्धों में बाँध रखना 
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चाहते हैं। एक निरथ्थक भनभन से पूर्ण टूटे .एकतारे के जर्जर तारों में 
गायक की कुशल उँगलियाँ उलभ जाने पर उन्हीं तारों में हमारे सारे 
-सुख-दुख, रो-दँस उठते हैं, सारी सीमा के. संकीर्ण बन्धन छिनन मिन्‍न 
'होकर बह जाते हैं और हम किसी अ्रज्ञात सौंदर्य्य-लोक में पहुँचकर चकित 
से, मुग्ध ,से उसे सदा सुनते रहने की इच्छा करने लगते हैँ। निरन्तर 
'पैरों से ठुकराये जानेबाले कुरूप पापाण से शिल्पी के कुशल हाथ का 
स्पर्श होते ही वद्दी पाषाण मेम के समान अपना श्राकार बदल डालता है, 
उसमें हमारे सौन्दर्य के, शक्ति के आदर्श जाग उठते हैं और तब उसी के 
हम देवता के समान प्रतिष्ठित कर चन्दन फूल से पूजकर अपने के धन्य 
मानते हैं। जल का एकरंग मिन्‍न भिन्न रंगवाले पात्रों में जैसे अपना 
, रंग बदल लेता है उसी प्रकार चिरन्तन सुख-दुख हमारे हृदयों की सीमा 
और रंग के अनुसार बनकर प्रकट द्वोते हैं। हमें अपने छूदयों की 
: सारी शअ्रभिव्यक्तियों को एक ही रूप देने के आकुल न होना. चाहिए 
क्योंकि यद्द प्रयत्न हमें किसी भी दिशा में. सफल न होने देगा ।. 
मनुष्य स्वये एक सजीव कविता है। कवि .की कृति तो 

“उस सजीब कविता का शब्दचित्र मात्र है. जितसे उसका व्यक्तित्व और ' 
संसार के साथ -उसकी एकता जानी जाती है। बह एक संसार में रहता 

है ओर उसने अपने भीतर एक और इस संसार से अ्रधिक सुन्दर, 
अधिक सुकुमार संसार- बसा रखा है| मनुष्य में जड़ और चेतन दोनों 
“एक प्रगाढ आ्रालिज़्न में आबद्ध रहते हैं । उसका बाह्याकार पार्थिव. . 
ओर सीमित संसार का भाग है और, अन्तस्तल अपार्थिव असीम का--- 
| . ढई ह 
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एक उसके विश्व से बाँध रखता दे तो दूसरा उसे कल्पना-द्वारा उड़ाता 
हो रहना चाहता है | । 
जड़ चेतन के बिना विकासशत्व दे और चेतन जड़ के बिना श्राकार- 
झून्य। इन दोनों की क्रिया और ग्रतिक्रिधा ही जीवन है। चाहे 


७ 


नस 


कविता किसी भाषा में हो चाहे किसी “वाद? के अन्तर्गत, चाहे उसमें 


१ 


पार्थिव विश्व की अभिव्यक्ति हो चाहे अपार्थिव की और चाहे दोनों के 
अविच्छिन्न सम्बन्ध की, उसके अमृल्य होने का रहस्य यही है कि वह 
मनुष्य के हृदय से प्रवाहित हुई है। कितनी ही भिन्न परिस्थितियों में 
होने पर मी हम हुदय से एक ही हैं; यही कारण है कि दो मनुष्यों के 
देश, काल, समाज आदि में समुद्र के तथों जैशा अन्तर होने पर भी वे 
एक दूसरे के हृदयगत भावों के समझने में समर्थ हो सकते हैं| जीवन 
की एकता का यह छिपा हुआ सूत्र ही कविता का प्राण है। जिस 


सै 


प्रकार वीणा के तारों के मिन्न मिन्न स्वरों में एक प्रकार की एकता होती 
है जो उन्हें एकसाथ मिलकर चलने की और अपने साम्ब से संगीत की 
सृष्टि करने की क्षुमता देती है उसी प्रकार मनुष्य के हृदयों में एकता 
छिपी हुईं हैं। यदि ऐसा न होता तो विश्व का संगीत ही बेसुरा 
है जाता | 

फिर भी न जाने क्यों हम लोग अलग अलग छोटे छोटे दायरे 
वनाकर उन्हीं में वैठे वैठे सोचा करते हैं कि दूसरा हमारी पहुँच से बाहर 
: हं। एक कवि विश्व का या मानव का वाह्मन्सैन्दर्य देखकर स्व कुछ. 
- भूल जाता है, - सोचता है उसके हृदय से निकला हुआ स्वर अलय एक 


है:£ 
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. सन्नीत फी सृष्टि करेगा; दूसरा विश्व की आन्तरिक वेदना बहुल-सुप्रमा पर 
मतवाला हो उठता है, सममता है उसके हृदय से निकला हुआ स्वर 
सबसे अलग एक निराले सज्जीत की सृष्टि कर लेगा, परन्तु वे नहीं सोचते 
कि उन दोनों के स्वर मिलकर दी विश्व-सज्भीत की. सृष्टि कर रहे हैं | 
. मनुष्य चाहे प्रकृति के जड़ उपादानों का संब्रातविशेष माना जाने 
ओर चाहे किसी व्यापक चेतना का अंशभूत परन्तु किसी भी श्रवस्था में 
उसका जीवन इतना सरल नहीं है कि हमे उसकी पूर्ण तृमि के लिए. 
गणित के अ्र्की के समान एक निश्चित सिद्धान्त दे सके। जड़ द्रव्य 
से श्रन्य पशु तथा वनस्पति-जगत्‌ के समान ही उसका शरीर निर्मित और 
विकसित होता है, श्रत: प्रत्य॑ज्ञ रू से उसकी स्थिति बाह्य जगत्‌ में ही 
रहेगी ओर प्राणिशास््र के सामान्य नियमों से संचालित होगी। यह सत्य 
हैँ कि प्रकृति में जीवन के जितने रूप देखे जाते देँ मनुष्य उनमें इतना 
विशिष्ट जान पढ़ता है कि सुजन की: स्थूल संमष्टि में भी उसका निश्चित 
स्थान खोज लेना कटिन हो जाता है, परन्ठ इस कठिनाई के मूल में 
तत्वतः काई अन्तर न होकर विकास-क्रम में मनुष्य का अन्यतम और 
अन्तिम होना ही है। " | 
यदि सबके लिए सामान्य यद्द * बाह्य संसार ही उसके जीवन को पूर्ण 
कर देता तो शेष प्राणिजगत्‌ के समान चह बहुत सी जटिल समस्याश्रों से 
बच जाता। परन्तु ऐसा हो नहीं सका | उसके -शरीर' में जैता भौतिक 
-जगत्‌ का चरम विकास है उसकी चेतना भी उसी: प्रकार प्राणिजगत्‌ की . 
' चेतना का उत्कृष्ठम रूप टै | डे 


. छह 
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मनुष्य का निरन्‍्तर परिष्कृत होता चलनेवाला यह मानसिक जगत्‌ 
अस्वुजगत्‌ .के संघर्ष से प्रमावित होता है, उसके संकेतों में अपनी 
अभिव्यक्ति चाहता है परन्तु उसके वन्धनों को पूर्णता में स्वीकार नहीं करना 
चाहता | अतः जे कुछ प्रत्यन्ञ है केवल उतना ही मनुष्य नहीं कहा 
जा सकता--उसके साथ साथ उसका जितना विस्तृत और गतिशील 
अप्रत्यक्ष जीवन है उसे मी समभना होगा, प्रत्यक्ष . जगत्‌ में उसका मी 
मूल्यांकन करना होगा, अन्यथा मनुष्य के सम्बन्ध में हमार सारा ज्ञान 
अपूर्ण और सारे समाधान अधूरे रहेंगे। 
मनुष्य के इस दोहरे जीवन के समान ही उसके निर्कट बाह्य जगत्‌ 
की सब वस्तुओं का उपयोग भी दोहरा है। श्रोस की दूँदों से जड़े 
गुलाब के दल जब हमारे हृदय में .मुप्त एक अव्यक्त सौंदर्य ओर सुख 
की भावना को जाग्रत कर देते हैं, उनकी क्षणिक सुपमा हमारे मस्तिष्क 
को चिन्तन की सामग्री देती है तब हमारे निकट उनका जे उपयोग है वह 
उस समय के उपयोग से सर्वथा मिन्‍न होगा जब हम उन्हें मिश्री में 
गलाकर और गुलकन्द नाम देकर ओषधि के रूप में ग्रहण करते हैं 
समय, आवश्यकता ओर वस्तु के अनुसार इस दोहरे उपयोग की मात्रा 
तथा तज्जनित रूप कमी कभी इतने मिन्‍न हो जाते हैं कि हमारा अन्तर्जंगत्‌ 
बहिजेंगत्‌ का पूरक होकर भी उसका विरोधी जान पड़ता है ओर हमारा 
बाह्य जीवन मानसिक से संचालित होकर भी उसके सवंथा विपरीत । 
... मनुष्य के अन्तर्जगत्‌ का विकास उसके मस्तिष्क और हृदय का 
परिष्कृत होते चलना है, परन्तु इस परिष्कार का क्रम इतना जटिल होता 
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है कि वह निश्चित रूप-से केवल बुद्धि या केवल भावना का सूत्र पकड़ने 
में ग्रसमर्थ ही रहता है | अभिव्यक्ति के -बाह्य रूप में बुद्धि या भावपत्ष 
की प्रधानता ही हमारी इस धारणा का श्राधार त्रन सकती है कि हमारे 
मस्तिष्क का विशेष परिप्कार चिन्तन में. हो सका.है और हृदय का जीवन 
में | एक में हम बाह्य जगत्‌ के संस्कारों के अपने भीतर लाकर उनका 
निरीक्षण: परीक्षण करते हैं और दूसरे.में अंपने श्रन्तर्जगत्‌-की. श्रनु भूतियों 
'को बाहर लाकरः उनका मूल्य श्राँकते हैं | 

। «चिन्तन में-हम- अपनी बहिमुंखी दत्तियों की समेट कर किसी वस्तु के 
सम्बन्ध में अपना बौद्धिक समाधान करते हैं, ग्रतः कभी कभी वह इतनाः 
. ऐकान्तिक होता है कि अपने से बाहर प्रत्यक्ष जगत्‌ के प्रति हमारी चेतना 
पूर्ण रूप से जागरूक ही नहीं रहती और यदि रहती है तो हमारे चिन्तनः 
में ब्राधक "होकर | दार्शनिक में हम बुद्धिदत्ति का ऐसा ही ऐकान्तिक 

विकास पाते हैं जे उसे जैसे जैसे संसार के अ्रव्यक्त सत्य की गहराई .तक 
बढ़ाता चलता है बैसे वैसे उसके व्यक्त रूप के प्रति बीतराग करता जाता 
है। वैज्ञानिक के निरन्‍तर श्रन्वेषण के मूल में भी यही बृत्ति मिलेंगी; 

अन्तर केवल इतना ही है. कि उसके चिन्तनमय मनन का विपय सृष्टि के 

व्यक्त विविध रूपों की उलभन है, उन रूपों में छिपा हुआ अ्रव्यक्त: 

' सूक्ण नहीं | अपनी अपनों खोज में दोनों ही बीतराग हैं क्‍योंकि न 

दाशनिक श्रव्यक्त सत्य से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की प्रेरणा पाता 

है और न वैज्ञानिक व्यक्त जड़द्रव्य के विविध रूपों में रागात्मक €्पर्श का. 
. श्रनुमव .करता है। एक व्यक्त के रहस्य की गहराई तक- पहुँचनो 
हैक 
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चाहता है, दूसरा उसी के ध्त्यक्ष विस्तार की सीसा तक; परन्ध दोनों 
दिशाओं में बुद्धि से अनुशासित छृदय की मौन रहना पड़ता है, इसी से 
दार्शनिक और वैज्ञानिक जीवन का वह सम्पूर्ण चित्र जो मनुष्य और शेफ 
सृष्टि के गंगात्मक सम्बन्ध से अनुप्राणित है नहीं दे सकते । 

' मनुष्य के ज्ञान की कुछु शाखाएँ दर्शन, विज्ञान आदि के समान 
अपनी दिशा में व्यापक न रहकर जीवन के किसी अंश विशेष से सम्बन्ध 
रखती ढं, श्रतः जहाँ वे आगे बढ़ते हैं वर्हां ये जीवन की परिवर्तित 
परि/स्थतियों के साथ परिवर्तित हो होकर अपनी तात्कालिक नवीनता में ही 
:विकसित कहलाती हैं। 

मनुप्य एक ओर अपने मानसिक जगत्‌ की दुरूहता को स्पष्ट करता 
“चलता है, दूसरी ओर अपने बाह्य संसार की समत्याञ्रों को सुलभाने का । 
प्रयन्ष करता है । उसके समाजशास्र, राजनीति आदि उसकी बाह्य स्थिति 
की व्याख्या हैं, उसका विज्ञान प्रकृति के मूलतत्तवों से उसके संघर्ष का 
इतिहास हे, उसका दर्शन उसके तथा सष्टि के रहस्थमय जीवन का बोड्धिक 
. 'निरूपण है और उसका साहित्य उसके उस समग्र जीवन का सजीव चित्र 
है जो राजनीति से शासित, समाजशास्र से नियमित, विज्ञान से विकसित 
'तथा दशन से व्यापक हो चुका है| 

साहित्य में मनुप्य की बुद्धि ओर भावना इस बरकार मिल जाती हैं 
'जैते घूपछादी बन में दो रंगों के.तार, जे अपनी अ्रपनो मिन्‍नता के कारण 
ही अपने रंगों से मिन्‍ एक तीसरे रंग की सृष्टि करते हैं। हमारी 
मानसिक बृत्तियों की ऐसी सामझस्वपूर्ण एकता साहित्य के अतिरिक्त और 

डद्‌ 
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कहीं सम्भव नहीं । उसके लिए न मारा श्रन्तर्जगत्‌ त्याज्य है और न 
बाह्य क्योंकि उसका विपय सम्पूर्ण जीवन है, आंशिक नहीं। 
मनुष्य के बाह्य जीवन में जे कुछ ध्व॑स और निर्माण हुआ ऐ, उसकी 
'शक्ति श्र दुबंलता की जे परीक्षाएँ हुईं हैं, जीवनसंघर्ष में उसे जितनी 
:दवारजीत मिली है केवल उसी का ऐतिहासिक विवरण दे देना साहित्य का 
लक्ष्य नहीं । उसे यह भी खाजना पइता है कि इस ध्व॑ंस के पीछे कितनी 
विरोधी मने्रत्तियाँ काम कर रही थीं, निर्माण मनुष्य की किस सुजनात्मक 
प्रेरणा का परिणास था, उसकी शक्ति के पीछे कीन सा थआत्मबल अक्षय 
था, दुर्बलता उसके किस अभाव से प्रसूत थी, हार उसकी किस निराशा 
की संज्ञा थी और जीत में उसकी कौन सी कल्पना साकार हो गईं | 
जीवन का वह असीम और चिरन्तन सत्य जे परिवर्तन की लहरों में 
अपनी ज्ञणिक अ्रभिव्यक्ति करता रहता हे अ्रपने व्यक्त श्रोर अव्यक्त दोनों 
ही रूपों की एकता लेकर साहित्य में व्यक्त होता है। साहित्यकार जिस 
प्रकार यह जानता है कि बाह्यजगत्‌ में मनुष्य जिन घटनाओं के जीवन 
का नाम देता है वे जीवन के व्यापक सत्य की गहराई और उसके आकर्षण 
की परिचायक है, जीवन नहीं; उसी प्रकार यद्द भी उससे छिपा नहीं कि 
जीवन के जिस अ्व्यक्त रहस्य की वह भावना कर सकता है उसी की छाया 
इन घटनाओं के व्यक्त रूप देती है। इसी से देश और काल 
की सीमा में अँधा साहित्य रूप में एकदेशीय होकर भी अनेकदेशीय 
ओर युगविशेष से सम्बद्ध रहने पर भी यरुग-युगान्तर के लिए संवेदनीय . के 
ब्रन जाता है ॥ हे 


> 
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साहित्य की विस्तृत रंगशाला में हम कविता के कान सा स्थान दे वह 
प्रश्न भी स्वाभाविक ही है। वास्तव में जीवन में कविता का वहीं महत्त्व 
है जे कठोर मित्तियों से घिरे कक्ष के वायुमरडल के अनावास ही बाहर 
करे उन्‍्मुक्त वादु-मए्डल से मिला देनेवाले वातायन को मिला है| जिस 
प्रकार वह श्राकाश-खण्ड को अपने भीतर बन्दी कर लेने के लिए. अपनी 
परिधि. /में - नहीं बाँधता प्रत्युत हमें उस सीमा-रेखा पर खड़े द्वोकर छितिज 
तक दृष्टि-प्रसार की सुविधा देने के लिए; उसी प्रकार कविता हमारे व्यण्ि- 
सीमित जीवन के समष्टि-व्यापक्र जीवन तक फैलाने के लिए ही व्यापक 
सत्य के भ्रपनी परिधि में बॉधती है। साहित्य के अन्य अंग भी ऐसा 
करने का प्रयत्न करते हैँ, परन्तु न उनमें सामझ्ञस्थ की ऐसी परिणति होती 
है न आयास-हीनता। जीवन की विविधता में सामझ्ञस्थ के खोज लेने 
के कारण ही कविता उन ललित कलाओं में उत्कृष्ठठम स्थान पा सकी है 
जे गति की विभिन्नता, स्वरों की अ्नेकरूपता या रेखाओं की विपमता के 
सामझस्य पर:स्थित है 

कविता मनुष्य के हृदय के समान ही पुरातन है परन्तु अब तक उसकी 
कोई ऐसी ,परिभाषा न बन सकी जिसमें तक-वितक की सम्मावना न रही 
हो। : इुँघले श्रतीत भूत से लेकर वर्तमान तक और वाक्य स्वात्मंक 
काव्यम” से लेकर आ्राज-के शुष्क बुद्धिवाद तक जो कुछ काव्य के रूप और 
उपयोगिता के सम्बन्ध में कहा जा चुका है वह परिणाम में कम नहीं, परन्ठु 
अब तक न मनुष्य के हृदय का पूर्ण परितोप हो सका है और न उसकी 
- चुद्धि का समाधान | यह स्वाभाविक भी है क्योंकि प्रत्येक चुग अपनी 


है. 
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' विशेष समस्याएँ लेकर आता है जिनके समाधान के लिए नई दिशाएँ: 
खाजती हुई मनोद्ृत्तियाँ उस युग के काव्य ओर कलाओशों के एक विशिष्ट 
रूपरेखा देती रहती हैं। मूलतत्त्व न जीवन के कमी बदले हैं: ओर न 
काव्य के, कारण वे उस शाश्वत चेतना से सम्बद्ध हैं जिसके तत््वतः एक 
रहने पर ही जीवन की अनेकरूपता निर्भर है | ह 
अतीत युगों के जितने संचित ज्ञानकरेष के हम अधिकारी हैं उसके 
आधार पर कहा जा सकता दे कि कविता मानव-शज्ञान की अन्य शाखाओं 
की सदेव अग्रजा रही है । यह क्रम श्रक्ारण और थ्राकस्मिक न होकर 
सकारण ओर निश्चित है क्योंकि जीवन में चिन्तन के शैशव में ही 
भावना तरुण हो जाती है | मनुष्य बाह्य संसार के साथ कोई बौद्धिक 
समभौता करने के पहले दी उसके साथ एक रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
कर लेता है यह उसके शिशु जीवन से ही स्पष्ट हो जायगा | यदि हम 
मनुष्य के मस्तिप्क के विकास की तुलना फल के विकास से करें जो 
अपनी सरसता में सदा ही परिमित है तो उसके हृदय के विकास को फूल 
का विकास कहना उचित होगा जे अपने सौरभ में अ्रपूरिमित होकर ही 
खिला हुआ्रा माना जाता है। एक अपनी परिपक्वता में पूर्ण है और 
दूसरा अपने विस्तार में | 
' यह सत्य है कि मनुष्य के ज्ञान की समष्टि में कविता के और 
विशेषतः उसके बाह्य रूप के इतना महत्त्व मनुष्य की भावुकता से ही : 
नहीं उसके व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी मिला था ]- जिस युग में मानच- .. | 
जाति के समस्त ज्ञान के एक कण्ठ से दूसरे कए्ठ में संचरण करते हुए. ...: 
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ही रहना पड़ता था उस युग में उसकी प्रत्येक शाखा का अपने अस्तित्व 
के लिए छुन्दबद्धता के कारण स्म्रतिसुलम पद्म का ही श्राश्रय लेना पड़ा | 
इसके अतिरिक्त शुष्क ज्ञान ने ग्रधिक आद्य होने के लिए भी पद्म की 
रूपरेखा का वह वन्धन स्वीकार किया जिसमें विशेष ध्वनि और प्रवाह से 
युक्त होकर शब्द अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। कहना व्यर्थ होगा कि 
काव्य के उस झुँधले आदिम काल से लेकर जब्र आवश्यकता वश ही 
मनुष्य प्रायः अपने वोद्धिक निरूपणों को भी काव्य-काया सें प्रतिष्ठित करने 
के लिए बाध्य हो जाता था, आज गद्य के विकास-काल तक ऐसी कविता 
का अमाव नहीं रहा | | 

साधारणतः हमारे विचार विज्ञापक होते हैं ओर भाव संक्रामक, इसी से 
एक ही सफलता पहले मननोय होने में है और दूसरे की पहले संवेदनीय 
होने में | कविता अपनी संवेदनीयता में ही चिरन्तन है, चाहे युग-विशेप्र 
के स्पर्श से उसकी वांह्य रूपरेखा में कितना ही अन्तर क्‍यों न आ जाने | 
ओर यह संवेदनीयता मावपक्ष ही में अक्षय है । 


पू० 


छायावाद 

श्रपने मूल्य को बढ़ाने के लिए दूसरों का मूल्य घठा देना यदि हमारे 
स्वमावगत न हो जाता तो हमने उस जागरणयुग के अ्रधिक महत्व दिया 
होता जिसकी उम्र वाणी ने पहले-पहल एक स्थायी बबंडर से उसके लक्ष्य 
का नाम पृछा, जिसकी पैनी दृष्टि ने पहले बढ़कर विक्वति के अक्त्रों में 
प्रकृति की भाग्य-लिपि पढ़ी और जिसकी धीरगति ने सर्वप्रथम नवीन 
पथ के कांटे तोड़े | 

परिवर्तन को सम्भव करने का श्रेय, राजनीति, समाज, थर्म आदि 
से सम्बन्ध रखनेवाली परिस्थितियों के भी देना होगा, परन्तु उस 
जागरण-काव्य के वैतालिकों में यदि सक्रिय प्रेरणा के स्थान में श्राज की 
पविवादेधणा होती तो सम्भवतः अब तक हम इसी उलभकन में पड़े रहते 
कि नायिकाश्रों की प्रशस्ति व॑शस्थ में गाई जाबे या ऋग्वेद की ऋचाएं 
- सबैया में उतारी जावें। विवाद का साथन से साध्य बन जाना बहुत 
स्वाभाविक होता है और साध्य बनकर वह हमारी बोद्धिक प्रेरणाओं 
ओर मानसिक प्श्गत्तियों का कोई श्रीर क्रियात्मक उपसंहार असम्मव 
कर देता हे, इसी से क्रिया के अकालक्षम श्ाहान के अवसर पर ह्व्म 
विवाद की क्षमता नहीं रखते | ह 

उस जागरणा-युग में बहुत विस्तार से फैले हुए आदर्श और 
सारतः संक्षिप्त किये हुए यथार्थ के पीछे जो पीठिका रही वह 

है 4 
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अनेक रूपी परिस्थितियों से बनी और मिन्‍नवर्णीं परिवर्तनों से 
रैंगी थी। _ न्‍ 
एक दीर्घकाल से कवि के लिए, सम्प्रदाय अक्ृयवट और दरस्वार 
कल्पवृक्षु बनता आ रहा -था और इस स्थिति का बदलना एक व्यापक 
उल“-फेर के त्रिना सम्भव ही नहीं था जे समय से सहज हो गया | 
शासन के रज्षमञ्च पर नई शक्ति का आविर्भाब होते ही काव्य के 
' क्षेन्द्रों का बदलना क्‍यों सम्मेब हो गया इसे हम जानते ही हैं, परन्तु 
ज्ञातव्य की पुनरावृत्ति भी अज्ञान की पुनराज्त्ति नहीं होती | यह तो स्पष्ट 
ही है कि नवागत शासक-सत्ता के दृष्टिकोण में धार्मिक कड्टरता न होकर 
व्यावसायिक लाभ प्रधान रहा ओर व्यवसायी दूसरे पक्ष को न सतर्क 
प्रतिदन्द्री बनाना चाहता है न सजग शत्रु । विरोध में दो ही स्थितियाँ 
सम्भव हैं | यदि विपक्ष सबल है तो जय के लिए निरन्तर संधर्ष करता 
रहेगा ओर यदि निर्बल है तो पराजित होकर देप से जलता और पड्यन्त्र 
रचता रहेगा । इसके अतिरिक्त व्यवसाय के लिए संख्या भी विशेष 
महत्त्व रखती है; क्योंकि सम्पन्न से दरिद्र तक को घेर लेने की शक्ति ही 
व्यापारिक सफलता का मापदरण्ड है । चतुर से चतुर व्यापारी भी केवल 
सम्रा्ों से व्यापार कर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता । अतः 
नवीन शासक-बर्ग विजेता के समारोह के बिना ही एक चतुर अतिथि के 
. समान हमारी देहली पर आ बवेठा ओर आत्मकथा के बहाने श्रपनी 
संस्क्ृति के प्रति हमारे मन में ऐसी परिचयमरी ममता उत्पन्न करने लगा 
कि उसे आँगन में न बुला लाना कठिन हो गया | एक संस्कृति जी पाँच 
पर 


छायावाद 


सौ वर्ष में न कर सकी उसे दूसरी ने डेढ़ सो वर्ष में कितनी पूर्णता के साथ _ 


कर लिया है इसे देखना हो तो हम अपना-अ्रपना जीवन देख लें | 
हमारे बाह्य अ्न्धानुकरण ओर मानसिक दासता के पीछे न कुछ क्षाम 
है न खिन्नता | अ्रतः यह तो मानना ही होगा कि वह नवागत विपक्षी 
परिचित पर विस्म्ृत मित्र की भूमिका में आया । इसके श्रतिरिक्त श्रतीत 
के निष्फल पर निरन्तर संघर्ष से हम इतने द्वेष-जर्जर और क्लान्‍्त हो रहे थे 
कि तीसरी शक्ति की उपस्थिति हमारे लिए, विराम जैसी सिद्ध हुईं। 
उसका धर्म्म भी भाले की नोक पर न आकर इन्मेक्शन की महीन 


सुइयें में श्राया जिसका पता परिणाम में ही चल सकता था | इसी से जब _ 


एक बार इच्छाओं की राख में से रोष की चिनगारी कुरेदकर हमने संघर्ष 
. की दावाम्मि उम्रन्न करनी चाही तब राख के साथ चिनगारी भी उड़ गई | 
... इस प्रकार तात्कालिक रक्षा और निरन्तर संघर्ष का प्रश्न न रहने से 
सामन्तवर्ग का महत्त्व बाढ़ के जल के समान सबय॑ ही घट गया | इतना ही 


नहीं, वह वर्ग नवीन शासकसत्ता के साथ कुछ समभौता-कर अपनी स्थिति 


के नये सिरे से निश्चित करने में व्यक्त हो गया | ऐसी दशा में कवि किसके 
इंगित पर व्यायाम करता और कविता किस आशा पर दर्बार में दृत्य 
करती ? परिवर्तनों के उस समारोह में काव्य ऐश्वर्य की कठिन रेखा पार 
कर जीवन की सरल व्यापकता में पथ खाजने लगा | सामान्य जीवन की 
स्वच्छता ने काव्य का, श्र्थ ही नहीं धर्म्मकेन्द्रों से भी इतना विमुख कर 


दिया कि आज कवि का सन्त होना सम्भाव्य माना जाता दे पर सन्त में. ... 


है ५ ) 


कवित्व अतीत की कथामात्र। 
परे 
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3 ओर सिरन्‍्तर दा द्ष्नि 
राजनीति में उलझी और शासक्रसत्ता की ओर मिरतर खतक दृष्टि 
के जब कुछ अवकाश मिला तब वह धम्म और समाज का समव के 


ि 


क्षेत्र में नवीन 


प्रेस्णाओं का अभाव नहीं रहा, परन्तु तत्कालीन शासक-सत्ता की हांप्ठि 


साथ रखकर ठीक से देख सकी | हमारे वम्म के 


२०० कारण डक किसी न्_्क किसी प्रकार राजनीति +*- क्री परिधि 
धम्म-प्रधवान होने के कारण वे किसा ने किसा अकत जनात का पाराध 
में आती रहीं ओर उसते उलम्भ-उलभकर अपनी विक्रासेन्मुल सक्रियता 
खाता रहीं | अ्रन्त में बाह्य विरोध तर प्रौर आन्तरिक रूदढ्ि-प्रियता ने धम्म 

सजी 
हद 


काव्य ०8 स्फूति वख््डि ० 
ह काब्य का नद्य स्कात दन से 





बदली राजनीतिक परिस्थितियों में धर्म ओर समाज के क्षेत्रों में 
स॒वारकों का जे आविर्माव हुआ दे उसे घ्यान में रखकर ही हम खड्टी 
वोली के आदि युग की कांव्य-प्रेस्णाओं का नूल्व आँक सकेंगे; क्योंकि उन 
सब्र की मूलप्रद्ृत्तियाँ एक हैं, साधन चाहे जितने भिन्न रहे हों । 

झूल्व में व्वात स्वरों के रागिनी की निश्चित रूप-रेखा' देनेवाली वीणा 
के समान हमारे जायरण-युग ने जिस परिवत्तन के काव्य की रुप-रेखा में 


स॒देता रद्द था| 
यदि वह युग सुधार का सहचर न होकर कला का सहोदर होता तो सम्भवत 


उसके आदर्शवाद में बोलनेवाले वथार्थ की कथा कुछ और होती | पर एक 
ओर काव्य की जड़ परम्परा की प्रतिक्रिया में उत्तन्न होने के कारण 
ओर दूसरी ओर वातावरण में मैंडरती हुई विपमताओं के कारण वह 


' इतनी उग्र उतकता लेकर चला कि कला की सीमा-रेखाओं पर उसने 


पड 


छायावाद 


विश्राम ही नहीं किया | पर यदि नवीन प्रयोग काव्य में जीवन के परिच्चायक 
माने जावें तो वह युग बहुत सजीव है श्रोर यदि विपय की विविधता काव्य 
की समृद्धि का मापदण्ड हो सके तो वह युग बहुत सम्पन्न है | 
राष्ट्र की विशाल प्रष्ठभूमि पर, प्रान्तीय भाषाओं की श्रवज्ञा न करते 
हुए. राजनीतिक दृष्टि से भाषा का जे प्रश्न श्राज सुभलाया जा रहा है वह 
हमें खड़ी बोली के उन साहसी कवियों का श्रनायास ही स्मरण करा देता 
है जिन्होंने काव्य की सीमित पीठिका पर, राम-क्ृष्ण-काव्य की धात्री देशी 
भाषाओं का अनादर न करते हुए, भी साहित्यिक दृष्टि से भाषा की अ्नेकता 
में एकता का प्रश्न हल किया था । ह 
काव्य की भाषा बदलना सहज नहीं होता श्रोर वह भी ऐसे समय जब 
पूर्वगामी भाषा अपने माघुर्य में ग्रजेय हो, क्योंकि एक तो नवीन अनगढ़ 
, शब्दों में काव्य की उत्क्ृष्टता की रक्चा कठिन हो जाती है, दूसरे उत्कृष्ठटता 
के अभाव में प्राचीन का अ्रभ्यस्त युग उसके प्रति विरक्त होने लगता है | 
ओर छुन्द तो भाषा के सौन्दर्य की सीमाएँ: हैं, अतः भाषा-विशेष से 
मिन्न करके उनका मूल्यांकन श्रसम्मब हो जाता है | वे प्रायः दूसरी भाषा 
की सुडौलता के सब और से स्पर्श नहीं कर पाते, इसी से या तो उसे अपने 
बन्धनों के अनुरूप काट-छाँट कर वेडोल कर देते हें या श्रपनी निश्चित 
सीमा-रेखाओं के कहीं दूर तक फैलाकंर और कहीं संकीर्ण कर अपने नाद- 
सोन्दर्य-सम्बन्धी लक्ष्य ही से बहुत दूर पहुँच जाते हैं । 
तदूभव और अ्रपश्रंश शब्दों के स्थान में शुद्ध संस्कृत शब्दों के 
प्रधानता देनेवाली खड़ी त्रोली के लिए उस युग ने वही छुन्द चुने जे... 
पथ ० 


मद्ददेवी का विवेचनात्मक गद्य 


संस्कृतकाव्य में उन शब्दों का भार दी नहीं सैंभाल चुके थे, नाद-सीन्दर्स की 
कसोटी पर भी परखे जाकर खरे उतर चुके थे | विपय की दृष्टि से उस 
काव्य-युग के पास जैसी चित्रशाला दे उसका विस्तार यदि वित्मित कर देता 
है तो विविधता कोतृहल का थआ्राधार बनती है | उसमें पोराशिक गाथाएँ 
बोलती हैं ओर साधारण दृष्टान्त-कथाएँ मुखर हैं | ग्रतीत का गोरव गाता 
है श्रौर वर्तमान विकृृतियों के ऋन्‍्दन का स्वर मँडराता दे | कृपक श्रमजीची 
आदि का श्रम निमन्‍्न्रण देता दे और शथ्ार्तनारी की व्यथा पुकारती £। 
शापमुक्त पापाणी के समान परम्परागत जइता से छूटी हुई प्रकृति सबको 
अपने जीवित होने की सूचना देने के भटकती हैं और भारतीयता से 
प्रसाधित जातीयता उदात्त अनुदात्त स्वरों में अलख जगाती हद | 

आज की राष्ट्रीय उस युग की वस्तु नहीं है | तब्र तक एक ओर तो 
उत संस्कृति के प्रति, हमारी श्रातृभावना विकसित नहीं हुईं थी, जिसके 
साथ हमारा संघर्ष दीघंकालीन रह ओर दूसरी औझोर वर्तमान शासकसत्ता 
की नीतिमत्ता का ऐसा परिचय नहीं मिला था जिससे हम उसके प्रति तीम 
असन्‍्तोष का अनुमव करते | भारतेन्दु-युग में मो जातीयता ही राष्ट्रीयता 


प्प 


का स्थान भरे हुए है | ऐसी स्थिति में शासक-सत्ता की प्रशस्तियाँ मिलना 
भी अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, परन्तु इस प्रवृत्ति को बस्तुस्थिति 
से भिन्न करके देखने पर हम इसका वह श्रर्थ लगा लेते हैं जे श्र्थ से 
_ विपरीत 
,. नया पथ हूढ़ लेनेवाले प्रषात के समान उम्र और साधन-सम्पन्न उस 
थुग के देखकर यह प्रश्न स्वाभाविक हो जाता है कि उसके सतर्क 
या ६ 


छायावाद 


यथार्थ और निश्चित आदर्श की छाया में वह सीन्दर्यथुग केसे उत्पन्न हो 
गया जिसकी कथा सुरसा श्रौर पवनकुमार की कथा बन गई | उत्तर उस 
युग के अद्भुगणित के सिद्धान्त पर बढ़नेवाले यथार्थ श्रोर रेखागणित के 
अनुसार निश्चित बिन्दुश्ों के जोड़ने के लिए. फैलनेवाले श्रादर्श में 
मिलेगा | धर्म की विक्ृति से ज्षुब्ध श्रादर्श ऐसी साक््विकता पर ठह्दरा ज्दाँ 
: वह पत्थर की रेखाओं के समान निःस्पन्दता में स्थायी होने लगा ओर 
* समाज की विषमता से सजग यथार्थ ने ऐसी शज्ञारहीनता अ्पनाई कि 
'इतिब्नत्त ही उसका अ्रलड्ार हो गया । 

. आदर्श यदि 'यह करो वह न करो!” में शास्त्र की श्रन्थियाँ खालता है 
तो यथार्थ 'यह वैसा है वह ऐसा नहीं? में इतिहास के प्रष्ठ लाटता है। 
रीतिकालीन ग्रद्वत्तियों की ग्रतिक्रिया में उत्पन्न होने के कारण उसने उसकी 
अटियाँ सहस नेत्रों से देखीं पर उसके वैभव के श्रनदेखा कर दिया इसी से 

उस सोन्दर्य से तादात्म्य न कर सका जा सत्र युगों के लिए सामान्य 

ओर सब कलाश्ों का प्राप्य है | | 
._ रीति-काल की सौन्दर्य-भावना स्थूल ओर यथार्थ एकांगी था, परन्तु 
थक्तियों में चमत्कार की विविधता, अलंकारों में कल्पना की रंगीनी ओर 
भाषा में माधुर्य का ऐश्वर्य इतना श्रधिक रहा कि उसकी संकीर्ण की ओर 
किसी की दृष्टि का पहुँचना कठिन था । ऐसे ही उत्तेजक स्थूल के 
राज्यच्युत करने के लिए जब कवि उपदेश-प्रवण श्रादर्श और इतिद्वत्तात्मक, ... 
यथार्थ के साधन लेकर आया तब उसका प्रयास स्वयं उसी के 
थकाने लगा | शक 
पछ 
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कला के क्षेत्र में जो यह जानता दे कि स्वप्न झूठे नहीं द्वोते, 
सैन्दर्य पुराना नहीं होता वही चिरन्तन सत्य की चिर नवीन प्रतिमाओं 
का निर्माण कर सकता दे और निरपेक्ष आदर्श के असंख्य सापेक्ष रूपों 
में साकार कर सकता है| कला का उत्कृष्ट निर्माण दरेप के पद्नों पर नहेँ 
चलता, अरल्नों की भनभनाहट में नहीं त्रोलता और युद्ध के श्रँगन में 
: नहीं प्रतिष्ठित होता | किसी रेखा को छोटी ओर अ्रस्पष्ट सिद्ध करने के 
लिए. जब॒हम उसके समानान्तर पर दूसरी बड़ी थ्रोर स्पष्ट रेखा खींच देते 
हैं तब हमारे उस निर्माण से कला के निर्माण की कुछ ठुलना को जा 
सकती है | कलाकार निर्माण देकर ध्वंस का प्रश्न सुलभाता हैं, ध्वंस 
देकर निर्माण का नहीं, इसी से जब किसी परम्परा का ध्वंस उसकी दृष्टि 
का केन्द्र बन जाता है तब्र उसमें कला-साष्टि के उपयुक्त संयम का अ्रमाव हो 
जाता है। 

एक सौन्दर्य के अनेक रूपों के प्रति कलाकार का वहीं दृष्टिकोण 
रहेगा जो एक ही देवता की अनेक पूर्ण ओर श्रपूर्ण, अखणए्ड ओर 
खण्डित मूत्तियों के प्रति उपासक का होता है | जे खण्डित है, विकलाड़ 
है, वह देवता की प्रतिच्छुव नहीं, फलतः पूजा के योग्य भी नहीं 
माना जाता; पर उपासक उसके स्थान में पूर्ण और अखण्ड 
की प्रतिष्ठा करके उसे #जल में प्रवाहित कर आता है, चरणपीठ नहीं 
बना लेता । ह हु 

कलाकार भी सौन्दर्य की खरण्डित और विकलाज्ञ प्रतिमाओरों के 
समय के प्रवाह में छोड़कर उनके स्थान में पूर्ण और अखण्ड के 
प््द 
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प्रतिष्ठित करता चलता है। सौन्दर्य के मन्दिर में ऐसा कुछ नहीं है जो 
पैरों से कुचला जा सके | जिस युग में कलाकारों की ऐसी अस्वाभाविक 
इच्छा रहती है वह युग पूर्ण सोन्दर्य-प्रतिमा में अपने आपके साकार करके: 
ग्रागत थुगों के लिए नहीं छोड़ जाता । | 
परिस्थितियों की विषमता ने हमारे जागरण-युग के पिछले सोन्दर्य- 
बोध की संकीर्णता की ओर इतना जागरूक रखा कि उसकी सुकुमार , 
कल्पना ओर रख्जीन स्वप्नों के इतिह्वत्तात्मकता की वर्दी पर आदर्श के कबच 
पहनकर जीवन-संग्राम के लिए परेड करनी पड़ी ओर जिस दिन वे अपनी 
चुभनेवाली वेशभूषा फेंककर विद्रोही बनने लगे उसी दिन एक ऐसे युग का 
आरम्भ हुआ जिसमें वे जीवन की पीठिका पर चक्रवर्ती बन बैठे और 
अ्रपनी पिछली दासता का प्रतिशोध लेने लगे | 
वर्तमान आकाश से गिरी हुई सम्बन्धरहित वस्तु न होकर भूतकाल 
का ही बालक है जिसके जन्म का रहस्य भूतकाल में ही हूँढा जा सकता 
है। हमारे छायावाद के जन्म का रहस्य भी ऐसा ही है | मनुष्य का 
जीवन चक्र की तरह धघूमता रहता है | स्वच्छुन्द घूमते-घूमते थककर वह 
अपने लिए सहस॒ बन्धनों का आविष्कार कर डालता है और फिर बन्धनों 
से ऊबकर उनके तोड़ने में अपनी सारी शक्तियाँ लगा देता है | छायाबाद 
: के जन्म का मूल कारण भी मनुष्य के इसी स्वभाव में छिपा हुआ 
है | उसके जन्म से प्रथम कविता के बन्धन सीमा तक पहुँच चुके थे 
ओर सृष्टि के बाह्माकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य 
का हृदय अपनी श्रभिव्यक्ति के लिए. रे उठा। स्वच्छुन्द छुन्द में. “ 
प्र कम 


हे 
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चित्रित उन मानव-अ्रनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो 
आज भी उपयुक्त ही लगता है| 
उन छावा-चित्रों के बनाने के लिए और भी कुशल चितेरों की 
आवश्यकता होती है; कारण, उन चित्रों का आधार छूने या चर्मचक्ु से 
देखने की वस्तु नहीं | यदि वे मानव-हृदय में छिप्री हुई एकता के आधार 
पर उसकी संबेदना का रझ्ग चढ़ाकर न बनाये जायें तो वे ग्रेत-छाया के 
समान लगने लगें या नहीं इसमें कुछ ही सन्देह है | 
प्रकाश-रेखाओं के मार्ग में विखरी हुई वदलियों के कारण जैसे एक 
ही विस्तृत आकाश के नीचे .हिलोरें लेनेवाली जल-राशि में कहीं छाया 
ओर कहीं आलोक का आभास मिलने लगता है उसी प्रकार हमारी एक ही 
काव्यधारा अभिव्यक्ति की भिन्न शैलियों के अनुसार भिन्नवर्णी हो 
उठी है| 
आज तो कवि धर्म के अन्लववट ओर दरबार के कल्प-इक्त - की छाया 
बहुत पीछे छेड़ आया है | परिवतनों के कोलाहल में काव्य जब्र से मुकुट 
और तिलक से उतरकर मध्य वर्ग के हृदय का अतिथि हुआ तब्र से आज 
तक वहीं है ओर सत्य कहें तो कहना होगा कि उस हृदय की साथधारणता 
ने कवि के नेत्रों से वेमव की चकाचौंध दूर कर दी और विषाद ने कवि 
के धर्मंगत संकीर्णृताओं के प्रति असहिष्णु बना दिया | 
छायावाद का कवि धर्म के श्रथ्यात्म से अधिक दर्शन के ब्रह्म का 
जे मूत्त और अमूर्स विश्व के मिलाकर पूर्णता पाता है | बुद्धि 
सूहुम धरातल पर कवि ने जीवन की अखण्डता का भावन किया, हृदय 
६० 
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: की भाव-भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौन्दर्य-सत्ता की रहस्यमयी अ्नु- 
भूति की ओर दोनों के साथ स्वानुभूत सुखदुःखों के मिलाकर एक ऐसी' 
काव्य-सृष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिबाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, 
रहस्यवाद, छायावाद आ्रादि अनेक नामों का भार सैंभाल॑ सकी | 
छायावाद ने मनुष्य के हृदय ओर प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण 
डाले दिये जो प्राचीन काल से त्िम्ब-प्रतिबिम्ब के रूप में चला आरा रहा था 
ओर जिसके कारण मनुष्य के अपने दुःख में प्रकृति उदास और सुख में 
पुलकित जान पड़ती थी | छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे जल 

- की एकरूपता के समान अनेक रूपों में प्रकद एक महाप्राण बन गई, अतः 
अब मनुष्य के अश्रु, मेष के जलकण ओर प्रृथ्वी के ओसबिन्दुओं का एक 
ही कारण, एक ही मूल्य है | प्रकृति के लघु तृण और महान इक्त, कोमल 
कलियां और कठोर शिलाएँ, अस्थिर जल और स्थिर पर्वत, निविड़ 
अन्यकार और उज्ज्वल विद्युत्‌रेखा, मानव की लघुताविशालता, केमलता- 
कठोरता, चश्चलता-निश्चलता और मोह-ज्ञान का केवल प्रतिब्रिम्ब न होकर 
एक ही विराट से उत्पन्न सहोदर हैं | . 

:.. किन्तु विज्ञान से समृद्ध भैतिकता की ओर उन्मुख बुद्धिवादी आधुनिक 
युग ने हमारी कविता के सामने एक विशाल प्रश्नवाचकर चिह्न लगा दिया 
है, विशेषकर उस कविता के सामने जे व्यक्त जगत्‌ में परोक्ष की अनुभूति 
ओर श्राभास से रहस्य श्रोर छायावाद की संज्ञा पाती आ रही है। 

यह भावधारा मूलतः नवीन नहीं है; क्योंकि इसका कहीं प्रक८ और 
कहीं छिपा सूत्र हम अपने साहित्य की सीमान्त-रेखा तक पाते हैं | कारण । ५ 
धर हक आर, 
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है | किसी भी जाति की विचार सराण, माव-पद्धति, जीवन के प्रति 
उसका दृष्टिकिण आदि उसकी संस्कृति से प्रसत होते दे | परन्तु संस्कृति 
की कोई एक परिभापा देना कठिन हो सकता है, क्योंकि न वह किसी 
जाति की राजनीतिक व्यवस्था मात्र होती है और न क्रेचल सामाजिक 
चेतना, न उसे नैतिक मर्यादा मात्र कह सकते हैं ओर न केवल धार्मिक 
विश्वास | देश-विशेष के जलवायु में विकसित जाति-विशेष के अन्तर्जगत्‌ 
और वाह्य-जीवन का वह ऐसा समष्टिगत चित्र है जे अपने गहरे रह्डों में . 
भी अ्स्पष्ट और सीमा में भी असीम है--जैसे ही जैसे हमारे श्रागन का 
आकाश | यह रुत्य है कि संस्कृति की वाह्य रूप-रेखा बदलती रहती है, 
परन्तु मूल तत्त्वों का बदल जाना तब तक सम्भव नहीं होता जब तक उस 
. जाति क्के पैरों के नीचे से वह विशेष भूखण्ड ओर उसे चारों ओर से थेरे 
रहनेवाला वह विशिष्ट वायुमएडल ही न हटा लिया जाचे | 

जहाँ इतिहास की किरणों नहीं पहुँच पाती उसी सुदूर अतीत में 

जो जाति इस देश में आकर वस गई थी जहाँ न बर्फ़ के तृफ़ान आते थे, 
न रेत के बवंडर, न आकाश निरन्तर ज्वाला बरसाता रहता था और न 
अविराम रोता, न॒ तिल भर भूमि ओर पल भर के जीवन के लिए मनुप्य' 


का प्रकृति से संबर्ष होता था, न हार, उस जाति की संस्कृति अपना एक 
विशिष्ट व्यक्तित्व रखती है | उुजला, सफला, शस्यश्यामला प्रथ्वी के 


अक्ष मं, मलब-समीर के औंकों में भूलते हुए, मुस्करातों नदियों की 

भज्जिमा में गति मिलाकर, उन्मुक्त आकाशचारी विहल्लों के कएठ से 
: कर्ठ मिलाकर मनुष्य ने जिस जीवन का निर्माण किया, जिस कल्पना 
2 हट 
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ओर मावना के विस्तार दिया, जिस सामूहिक चेतना का प्रसार किया | 
. और जिन अनुभूतियों की अ्रभिव्यज्ञना की उसके संस्कार इतने गहरे श्रे 
कि भीषण रक्तपात और उथल-पुथल में भी वे अ्रक्लुरित होने की प्रतीक्षा 
में धूल में दबे हुए बीज के समान छि्रे रहे, कभी नष्ट नहीं हुए | 

वास्तव में उस प्राचीन जीवन में मनुष्य को प्रकृति से तादात्म्य अनु- 
भव करने की, उसके व्यष्टरिगत सोन्दर्य पर चेतन व्यक्तित्व के आरोप 
की, उसकी समष्टि में रहस्यानुभूति की सभी सुविधाएँ सहज ही दे डालीं | 
हम बीर पुत्रों और पशुओं की याचना से. भरी बेद-ऋचाओं में जो 
इतिश्वत्त पाते हैं वही उप्रा, मस्त्‌ आदि को चेतन व्यक्तित्व देकर एक 
सहज आर सरल सीन्दर्यानुभूति में बदल गया है। फिर यही व्यष्टिगत 
सरल सौन्दर्यवोध उस सर्ववाद का अ्रग्नदूत बन जाता है जिसका अंकुर 
पुरुष-सूक्त में, विश्व पर एक विराद शरीरत्व के श्आारोपण द्वारा प्रकट 
हुआ दे । आगे चलकर इसी के निखरे रूप की भलक सृष्टि-सम्बन्धी 
ऋचाओं के गम्भीर प्रश्नों में मिलती है जो उपनिप्रदों के शान-समुद्र में 
मिलकर उसकी लद्दर मात्र बनकर रह गया। शानक्षेत्र के तत््वमर्सि, 
सर्व खल्विदं ब्रह्म, सोड्म्‌ ग्रादि ने उस युग के चिन्तन के कितनी 
विविधता दी है यह कहना व्यर्थ होगा | ह 

तत््वचितन के इतने विकास ने एक ओर मनुष्य को व्यावहारिक 
जगत्‌ के प्रति बीतराग बनाकर निष्क्रियता बढ़ाई और बूसरी ओर 
अनधिकारियों द्वारा, प्रयोग रूप सिद्धान्तों को सत्य बन जाने दिया 
जिससे रूढ़िवाद की सृष्टि सम्भव हो सकी। इसी की प्रतिक्रिया ह 
ह ह धरे 
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से उत्न्न बुद्ध की विचारधारा ने एक ओर ज्ञान-तेत्र की निष्किय 
चेतना के स्थान में अपनी सक्रिय कदणा दी ओर दूसरी ओर रूदिवाद 
को रोकने के लिए, पुराने प्रतीक भी श्रस्वीकृत कर दिये। यद्द क्रम प्रत्येक 
युग के परिवर्तन में नये उलद-फेर के साथ थाता रहा है, इसी से 
आधुनिक काल के साथ भी इसे जानने की आवश्यकता रहेगी | 
कविता के जीवन में भी स्थूल जीवन से सम्बन्ध रखनेबाला इतिद्वत्त, 
सूद्ठम सोन्दर्य की भावना, उसका चिन्तन में अत्यधिक प्रसार और 
अन्त' में निर्जीव अनुक्ृतियाँ आदि क्रम मिलते ही रहे हैं। इसे और 
स्पष्ट करके देखने के लिए, उस युग के कावब्य-साहित्य पर एक 
दृष्टि डाल लेना पर्याप्त होगा जिसकी धारा वीरगाथाकालीन इतिश्नत्त 
के विपम शिलाखण्डों में से फूटकर निर्मुण सगुण भावनाओं की उर्वर 
भूमि में प्रशान्त, निर्मल और मधुर होती हुई रीतिकालीन रूढ़िवाद के 
क्ञार जल में मिलकर गतिहीन हो गई | परिवर्तन का वही क्रम हमारे 
आधुनिक काव्य-साहित्य को भी नई रूप-रेखाश्ों में बाधता चल रहा है 
या नंहीं, यह कहना अ्रभी सामयिक न होगा | 
रीतिकालीन रूद्वाद से थक्रे हुए कवियों ने जब सामयिक्र परिस्थितियों 
से प्रेरित होकर तथा बोलचाल की भाषा में श्रभिव्यक्ति की स्वाभविकता 
ओर प्रचार की सुविधा समभकर ब्रजमापा का जन्मजात अधिकार 
खड़ी बोली को सौंप दिया तब्र साघारणतः लोग निराश ही हए। भापा 
» लचीलेपन से मुक्त थी श्रोर उक्तियों में चमत्कार न मिलता था। इसके 


“साथ साथ रीतिकाल की प्रतिक्रिया भी कुछ कम वेगवती न थी अतः 
घ््ड 
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_-चुग की कविता की इतिब्रत्तात्मकृता इतनी स्पष्ट दो चली कि मनुष्य की 
सारी कोमल और सूद्ठम भावनाएँ: विद्रोह कर उठी ] इसमें सन्देह नहीं 
कि उस समय की अ्रध्िकांश रचनाओं में भाषा लचीली न होने पर भी 
परिष्कृत, भाव यूच॑मता-रहित होने पर भी सात्त्विक, छुन्द नंवीनताश्नन्य 
होने पर भी भावानुरूप श्रोर विषय रहस्यमय न रहने पर भी लोकपरिचित 
और संस्कृत मिलते हैं | पर स्थूल सौन्दर्य की निर्जीब श्राद्त्तियों से 
- थक्के हुए ओ्रोर कविता की परम्परागत नियम-श्छूला से ऊब्रे हुए. 
व्यक्तियों करे फिर उन्हीं रेखाओं में बंधे स्थूल का, न तो यथार्थ- 
चित्रण रुचिकर हुआ और न उसका रूढ़िगत श्रादर्श भाया। उन्हें 
नवीन रुपरेखाओं में सृद्ठम सैन्दर्यानुभूति की श्रवश्यकता थी जो छाया- 
बाद में पूर्ण हुई | 

-छायावाद ने नये छुन्दबन्धों में, सूक्रम सीन्दर्यानुभूति के जे रूप 
देना चाह्य वह खड़ी ब्रोली की सात्त्विक कठोरता नहीं सह सकता था। 
अ्रतः कवि ने कुशल स्वर्णंकार के समान प्रत्येक शब्द के ध्वनि, वर्ण 
और अर्थ की दृष्टि से नाप ताल श्रोर का< छाँटकर तथा कुछ नये 
गढ़कर अपनी सूक्म भावनाओं के केामलतम कलेवर दिया | इस युग 
की प्रायः सब प्रतिनिधि रचनाश्रों में किसी न किसी अश तक 
प्रकृति के सूद्धम सौन्दर्य में व्यक्त किसी परोक्ष सत्ता का आभास भी 
रहता है श्रीर प्रकृति के व्यप्टिगत सौन्दर्य पर चेतनता का आरोप 
भी, परन्तु श्रभिव्यक्ति की विशेष शैली के कारण वे कहीं सौन्दर्या- 


नुभूति की व्यापकता, कहीं संवेदन की गहराई, कहीं-कल्पना . के. सूछ्म . : 


६५, 
- फा० ४ ह 
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रड और कहीं भावना की मर्मसय्शिता लेकर अनेक वादों को जन्‍म 
दे सकी हैं। 
पिछले छायापथ के पार कर हमारी कविता आज जिस नवीनता की 
ओर जा रही है उसने अन्पष्ठता आदि परिचित विशेषणों में यध्रम की 
अभिव्यक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अमाव, यथार्थ से पलायनइत्ति आदि 
नये जोड़कर छायावाद के अतीत ओर वर्तमान से सम्बन्धदीन एक 
आकस्मिक आकाशचारी अत्तित्व देने का प्रवल् किया है। इन श्षाक्षिपों 
की थ्रमी जीवन में परीक्षा नहीं हो सक्री है अतः यह हमारे मानसिक 
जगत्‌ में ही विशेष मूल्य रखते हैं | ह 
कितने दीर्बकाल से वासनोन्मुख स्थूल सौन्दर्य का इमारे ऊपर कैसा 
अधिकार रहा है यह कहना व्यर्थ है| युगों से काव के शरीर के 
अतिरिक्त श्रोर कहीं सॉदर्य का लेश भी नहीं मिलता था ओर जे मिलता 
था वह उसी के प्रसाधन के लिए अस्तित्व रखता था | जीवन के 
निम्न स्तर से होता हुआ यह स्थुल, भक्ति की सात्त्विकता में भी कितना 
गहरा स्थान बना सका है यह हमारे ऋष्णकाव्य का शछलद्भार-वर्णन प्रमा- 
गणित कर देगा | ग 
यह तो स्पष्ट ही है कि खड़ी वोली का सौन्दर्यहीन इतिइृत्त उसे हिला 
भी न सकता था। छायावाद बदि अपने सम्पूर्ण प्राणप्रवेण से प्रकृति 
ओर जीवन के दृह््म सैन्दर्य के असंख्य रज्ज-रूपों में अपनी भावना द्वारा 
सजीव करके उपस्थित न करता तो उस धारा को, जो प्रगतिवाद की 
शविषम भूमि में भी अपना स्थान हँढ़ती रहती है, सोड़ना कब सम्मव 
धर 


' छायावाद 


होता यह कहना कठिन है | मनुप्य की निम्रवासना को बिना स्पर्श किये 
हुए जीवन ओर प्रकृति के सौन्दर्य के उसके समस्त सजीव बैभव के साथ 
चित्रित करनेवाली उस युग की अनेक कृतियाँ किसी भी साहित्य को 
सम्मानित कर सकेंगी। 

फिर मेरे विचार में तो सूद्रम के सम्बन्ध का कोलाहल सृद्ध्म से 
भी परिमाण में थ्रधिक हो गया है | छायावाद स्थूल को प्रतिक्रिया में 
उत्पन्न हुआ था अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए 
सम्भब, न हुआ; परन्तु उसकी सोन्दर्य-दष्टि स्थूल के आधार पर नहीं 
है यह कहना स्थूल की परिमाप्रा के संकीर्ण कर देना है । उसने जीवन 
: के इतिब्त्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिये, क्योंकि वह स्थूल से उलन्न सूक्ठम 
सौन्दर्य-सत्ता की प्रतिक्रिया थी, श्रग्रत्यक्ष यूक्रम के प्रति उपेक्षिप्त यथार्थ 
की नहीं जो ग्राज की वस्तु है | परन्तु उसने अपनी ज्षितिज से ज्षितिज 
तक विस्तृत सूद्रम की सुन्दर श्रोर सजीव चित्रशाला में हमारी दृष्टि के 
दौड़ा दौड़ाकर दी उसे विक्षत जीवन की यथार्थता तक उतरने का पथ : 
दिखाया | इसी से छायावाद के सीन्दर्य-द्॒ण्ण की दष्टि क्ुत्सित यथार्थ तक 
भी पहुँच सकी |... ह ० 

हद यथार्थ-दृष्टि यदि संक्रिय सोन्दर्य-सत्ता के प्रति नितान्त उदासीनता 
या विरोध लेकर श्राती है तब उसमें निर्माण के परमाणु नहीं पनप सकते, 
इसका सजीव उदाहरण हमें अपनी विक्रति के प्रति सजग ,पर सौन्दर्य- 
दृष्टि के प्रति उदासीन या विरोधी यथार्थदर्शियों के चित्रों की निष्कियता 
में मिलेगा | ० 
६७ 
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हमारी सामयिक समस्याश्रों के रूप भी छायायुग की छाया में निखरे 
ही। राष्ट्रीय भावना के लेकर लिखे गये जय-पराजब के गान स्थूल के 
धरातल पर स्थित सूच्ठम अनुभूतियों में जो मार्मिकता ला सके हैँ वह क्रिसी 
और युग के राष्ट्रगीत दे सकेंगे या नहीं इसमें सन्देद हैं '॥ सामाजिक आधार 
पर वह दीपशिखा सी शान्त, भाव में लीन! में तपःपूत वैधव्य का जो 
चित्र है वह अपनी दिव्य लौकिकता में अकेला है | 
सूच््म की सौन्दर्यानुभूत ओर रहस्यानुभूति पर आश्रित गीत-काव्य 
अपने लौकिक रूपकों में इतना परिचित ओर मर्मस्पर्शी हो सका कि 
उसके प्रवाह में युगों से प्रचलित सस्ती भावुकतामूलक ओर वासना 
के विक्ृत चित्र देनेवाले गीत सहज दी बह गये । जीवन ओर कला 
के ज्षेत्र में इनके द्वारा जो परिष्कार हुआ हैं वह उपेक्षा के योग्य 
नहीं | पर अ्रन्य युगों के समान इस युग में भी कुछ निर्जीव श्रनुक्षत्तियाँ तो 
रहेंगी ही | ह पा 
जीवन की समप्टि में सूच्म से इतने भवभीत होने की आवश्यकता 
नहीं है, क्‍योंक्रि वह तो स्थूल से बाहर कहीं अस्तित्व ही नहीं रखता | 
अपने व्यक्त सत्य के साथ मनुष्य जे है और अपने अव्यक्त सत्य कै साथ 
वह जे कुछ होने की भावना कर सकता है बह्दी उसका स्थूल और सच्म 
हैं और यदि इनका ठीक सन्तुलन हो सके तो हमें एक परिपूर्ण मानव ही 
मिलेगा । जहाँ तक धर्मगत रूदिग्रस्त सूद्म का प्रश्न है बह तो केवल 
: विधिनिषेषमय सिद्धान्तों का संग्रह है जो श्रपने प्रयाग रूप के खाकर 
हमारे जीवन के विकास में वाधक हो रहे हैं | उनके आधार पंर यदिः 
द 
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: «हम जीवन के सूह्म के श्रस्वीकार करें तो हमें जीवन के ध्व॑स में लगे हुए: 
विज्ञान के स्थूल को भी श्रस्वीकार कर देना चाहिए | अ्रध्यात्म का जैसा 
“विकास पिछले थुगों में हे चुका दे विज्ञान का वैसे ही विकास आधुनिक 
थुग में हो रहा है--एक जिस प्रकार मनुष्यता के नष्ट कर रहा है दूसरा 
उसी प्रकार मनुष्य के | परन्तु हम हृदय से जानते हैं कि श्रध्यात्म के. सूचरम 
ओर विज्ञान के स्थूल का समन्वय जीवन के स्वस्थ ओर सुन्दर बनाने में: 
भी प्रयुक्त हो सकता है न्‍ 

वह सूद्रम जिसके आधार पर एक कुत्सित से कुत्सित; कुरूप से 
कऋुरूप और दुर्बल से दुर्बल मानव, वानर या बनमानुप की पैक्ति में 
न खड़ा होकर सृष्टि में सुन्दरतम हद्वी नहीं शक्ति ओ्रोर बुद्धि में श्रेष्ठमम 
मानव के भी कन्बे से कन्धा मिलाकर उससे प्रेम ओर सदयेग की 

: साधिकार थाचना कर सकता है, वह सूछम जिसके सहारे जीवन 
की विषम अनेकरूपता में भी एकता का तन्तु हूँ दकर हम उन रूपों 
में सामझस्य स्थापित कर सकते हैं, धर्म का रूढिगत सूक्म न 
होकर जीवन का सक्म दै। इससे रहित होकर स्थूल अपने भीौतिक- 
वाद द्वारा जीवन में वही विक्षति उत्पन्न कर देगा जो अध्यात्मपरम्परा ने 
की थी] ह 

छायावाद ने कोई रूढिगत अध्यात्म या वर्गगत सिद्धान्तों का सश्य 

न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सृक्त्मगत सौन्दर्य-सत्ता, की ओर 
जागरूक कर दिया था, इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए, -- ; 

| कठिन हो गया । कर 
दर 
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सिद्धान्त एक के होकर सबके हो सकते हैँ, अतः हम उन्हें अपने« 
चिन्तन में ऐसा स्थान सहज ही दे देते दे जहाँ वे हमारे जीवन से कुछ 
प्रथक ऐकान्तिक विकास पाते रहने के स्वतन्त्र हैं। परन्तु इन सिद्धान्तों 
मुक्त जो सत्य दे उसकी-अनुभूति व्यक्तिगत ही सम्मव है ओर उस दशा 
में वह प्रायः हमारे सारे जीवन के अपनी कसौटी बनाने का प्रयत्न करता 
| इसी से स्थूल की अतल गहराई का अनुभव करनेवाला देहात्मवादी 
मार्क्स भी अकेला हीं है ओर अध्यात्म की स्थूलगत व्यापकता की अनुभूति 
रखनेवाला अध्यात्मवादी गान्धी भी | 


/"[५ 


हमारा कवि भावित और अनुमूत सत्य की परिधि लॉबकर न जाने 
“कितने अधपरीक्षित ओर अपरीक्षित सिद्धान्त वठोर लाया हैं ओर उनके 
मापदरुढ से उसे नापना चाहता हे जिसका मापदरद उसका समग्र जीवन 
ही हो सकता था | अ्रतः आ्राज छायावाद के तृद्मम का खरा-खाटापन कसने 
की केई कसीटी नहीं है। 
छावावाद का जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकाण नहीं रहा वह निर्वि- 
वाद हैं परन्ठ॒ कवि के लिए यह इश्किण कितना आवश्यक है इस प्रश्न 
कई उत्तर हैं | ह 
वास्तव में जीबन के साथ इस दृष्टतिकाण का वहीं सम्बन्ध है जो 
शरार के साथ शरीर-विज्ञान का | एक शरीर के खए्ड खण्ड कर उसके 
सम्बन्ध में ख्ारा ज्ञातव्य जानकर भी उसके ग्रति वीतराग रहता है, दूसरा 
- जीवन के विभक्त कर उसके विविध रूप और मूल्य के जानकर भी हमें 
'डसकें प्रति अनुरक्ति नहीं देता | इस प्रकार यह बुद्धिययत चिन्तन में 


छ० 
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ही अपना स्थान रखता है | इसीलिए कवि के इससे विपरीत एक 
रागात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ता है जिसके द्वारा वह जीवन के 
सुन्दर और कुत्सित के श्रपनी संवेदना में रँग कर देता है | वैज्ञानिक 
दृष्टिकेण जीवन का बौद्धिक मूल्य देता है, चित्र नहीं; ओर यदि देता 
भी है तो वे एक एक मांसपेशी, शिरा, श्रस्थि आदि दिखाते हुए. उस 
'शरीर-चित्र के समान रहते हैं जिसका उपयोग केवल शरीर-विज्ञान के लिए 
है। आज का बुद्धिवादी युग चाहता है कि कवि बिना अपनी भावना 
का रज्ध चढ़ाये यथार्थ का चित्र दे परन्तु इस यथार्थ का कला में स्थान 
नहीं, क्योंकि वह जीवन के किसी भी रूप से हमारा रागात्मक सम्बन्ध नहीं 
स्थापित कर सकता | उदाहरण के लिए हम- एक भहान्‌ श्रोर एक साधारण 
चित्रकार के ले सकते हैं। महान्‌ पहले यह जान लेगा कि किस दृष्टि- 
केण से एक वस्तु श्रपनी सहज मार्मिकता के साथ चित्रित की जा सकेगी 
ओर तब दो चार टेढ़ी मेढ़ी रेखाशों श्रोर दो एक रह के धब्तों से 
ही दो क्षण में अपना चित्र समाप्त कर देगा; परन्तु साधारण एक- 
एक रेखा के उचित स्थान पर बैठा-ब्रैठाकर उस वस्तु के ज्यों का 
त्यों कागुज पर उतारने में सारी शक्ति लगा देगा | यथाथ का पूरा 
चित्र तो पिछला ही है' परन्तु वह हमारे छृदय के छू न सकेगा | 
छू तो वही अधूरा सकता है जिसमें चित्रकार ने रेखा रेखा न'मिलाकर 
श्रात्मा मिलाई है। 
कवि की रचना भी ऐसे क्षण में होती है जिसमें वह. जीवित ही नहीं * रे 
: अपने सम्पूर्ण प्राण-प्रवेग से वस्त॒-विशेष के साथ 'जीवित रहता है, इसी से ” ५ 
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उसका शब्दगत चित्र अपनी परिचित इकाई में भी नवीनता के स्तर पर 
स्तर ओर एक स्थिति में भी मार्मिकता के दल पर दल खालता चलता 
है। कवि जीवन के निम्नतम स्तर से भी काव्य के उपादान ला सकता 
है, परन्तु वे उसी के होकर सफल अभिव्यक्ति करेंगे ओर उसके रागात्मक 

इृष्ठिकिण से ही सजीवता पा सकेंगे | 
यह रघ्जीन दृष्टिकाण वास्तव में कुछ अ्रस्वाभाविक भी नहीं हे, क्योंकि 
प्रत्येक व्यक्ति ओर जाति के जीवन में यह एक न एक समय आता दी 
रहता है | विशेष रूप से यह तारुण्य का चोतक है जो चाँदनी के समान 
हमारे जीवन की कठोरता, ककंशता, विपमता आदि के एक स्निग्बता 
से ढक देता हे | जब इम पहले-पहल जीवन-संग्राम में प्रद्नत्त होते हैं. तब 
हम अपनी दृष्टि की रज्धमयता से ही पथ के कुरूप पत्थरों के रज्जीन ओर 
साँस की सुरमि से ही काँटों के सुवासित करते चलते हैं | परन्तु जैसे-जैसे 
संघर्ष से हमारे स्वप्न दूटते जाते हैं, कल्पना के पद्ध भइते जाते हैं वैसे-वैसे 
इमारे दृष्टिकोण की रद्भीनी फीकी पड़ती जाती है और अन्त में पलित 
केशों के साथ इसके मी रघ्ध घुल जाते हैं | यह उस वार्थक्य का सचक 
है जिसमें इमें जीवन से न कुछ पाने की आशा रहती है और न देने का 
उत्ताह | केवल जे कुछ पाया श्रीर दिया है उसी का हिसाव बुद्धि करती 

. रहती है | 

जीवन वा राष्ट्र के किसी भी महान्‌ स्वमनद्रशठ, सवनिर्माता या कला- 
:>कार में यह वार्धक्य सम्मव नहीं इसी से आज न कवीन्द्र इद्ध हैं न बापू | 
इनमें जीवन के ग्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अ्रभाव नहीं किन्तु वह एक 


छर 
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सूजनात्मक भावना से अ्नुशासित रहता दै.। विश्लेषणात्मक तथा 
. ग्रधानतः बीडिक होने के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकिण एक ओर .जीवन के 
अखण्ड रूप की भावना नहीं कर सकता ओर दूसरी ओर चिन्तन में 
'ऐकान्तिक होता चला जाता है | उदाहरण के लिए. दम अपनी राष्ट्र या 
जनवाद की भावना ले सकते हैं जे हमारे युग की विशेष देन है। 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अपने देश के प्रत्येक भूखण्ड के सम्बन्ध में 
"'संब ज्ञातव्य जानकर मनुष्य के साथ उसका बौद्धिक मूल्य अ्रक सकेंगे 
ओर बर्ग उपबर्गों' में विभक्त मानंव-जीवन के सब रूपों का विश्लेपणात्मक 
परिचय प्राप्त कर उसके सम्बन्ध में बीद्धिक निरूपण दे सकेंगे; परन्तु खण्ड 
'खण्ड में व्यात एक विशाल राष्ट्रभावना ओर व्यप्टि व्यष्टि में व्याप्त एक 
विराट जनभावना दमें इस इृष्टिकिण से ही नहीं मिल . सकती |. केवल 
भारतवर्ष के मानचित्र बॉटकर जिस प्रकार राष्ट्रीय भावना जाशत करना 
सम्भव नहीं है, केवल शतरञ्ञ के माहरों के समान व्यक्तियों के हृटा- 
बढ़ाकर जैसे जनमभावना का विकास कठिन है, केवल वैज्ञानिक इण्ट्किण 
'से जीवन की गद्दराई श्रौर विस्तार नाप लेना भी वैसा ही दुस्तर कार्य है। 
'इसी से प्रत्येक युग के निर्माता के यथार्थ-द्रष्टा ही नहीं स्वप्त-ह्ष्ठा भी 
डोना पड़ता है| 
: छायावाद के कवि के एक नये सौन्दर्य-लोक में ही यह भावात्मक ., 
इष्टिकोण मिला; जीवन में नहीं, परन्ठ यदि इसी कारण हम उसके 
थान में केवल बीद्धिक इष्य्किण की प्रतिष्ठा कर जीवन के पूर्णता में हा ५ 
देखना चाहेंगे तो हम भी असफल दी रहेंगे | १४ 
छ्र्‌ 


महादेवी का विवेचनात्मक गद्य 


पलायनब्ृत्ति के सम्बन्ध में हमारी यह धारणा बन गई है कि वह 
जीवन-संग्राम में असमर्थ छायावाद की अपनी विशेषता है। सत्य तो 
यह है कि युगों से, परिचित से अ्रपरिचित, भौतिक से अध्यात्म, भाव 
'से बुद्धिपक्ष, यथार्थ से आदर्श आदि की ओर मनुष्य को ले जाने और 
इसी क्रम से लोटाने का बहुत कुछ श्रेय इसी पलायनब्त्ति को दिया 
जा सकता है। यथार्थ का सामना न कर सकनेवाली दुर्बलता ही इसे 
जन्म देती है यह कथन कितना अ्रपरीक्षित है इसका सबल प्रमाण 
हमारा चिन्तन-प्रधान शान-युग दे सकेगा | उस समय न जाति किसी 
कठोर संघर्ष से निश्चेष्द थी न किसी सर्वग्रासिनी हार से निर्जीव, न उसका 
घर धन-धान्य से चझृत्य था ओर न जीवन सुख-सन्तोष से, न उसके सामने 
सामाजिक विक्ृृति थी ओर न सांस्कृतिक ध्वंस । परन्चु इन सुविधाश्रों से 
अति परिचय के कारण उसका तारुण्य, भौतिक को भूलकर चिन्तन के 
नवीन लोक में भटक गया और उपनिषदों में उसने अपने ज्ञान का ऐसा 
सूक्म विस्तार किया कि उसके बुद्धिजीवी जीवन. को फिर से स्थूल की 
ओर लौटना पड़ा | ह 


व्यक्ति के जीवन में भी यह पलायनबत्ति इतनी ही स्पष्ट है। 
सिद्धार्थ ने जीवन के संघर्पों में पराजित होने के कारण महाप्रस्थान नहीं 
किया, भौतिक सुखों के अ्रति परिचय ने ही थक्राकर उनकी जीवनधारा 
को दूसरी ओर भोड़ दिया था | आज भी व्यावहारिक जीवन में, पढ़ने से 
जी चुरानेवाले विद्यार्थी को जब॒हम खिलौनों से घेरकर छोड़ देते हैं तब 
-: कुंछ दिनों के उपरान्त वह स्वयं पुस्तकों के लिए. विकल हो जाता है। 
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जीवन के श्रौर साधारण स्तर पर भी हमारी इस धारणा का समर्थन 
हो सकेगा |. चिड़ियों से खेत की रंज्ञा करने के लिए. मचान पर बैठा 
हुआ कृषक जब अचानक खेत ओर चिड़ियों को भूलकर विरहा या चैती 
गा उठता है तब उसमें ख्ेत-खलिद्दान की कथा न कहकर अपनी किसी 
मिलन-विरद्द की स्ट्ति ही 'दोहराता है। चक्की के कठिन पाषाण को 
अपनी साँसों से कोमल बनाने का निष्फल प्रयत्न करती हुईं दरिद्र स्त्री, जब्र 
इस प्रयास को रागमय करती है तो उसमें चक्की ओर अन्न की बात न 
होकर किसी श्राम्रवन में पड़े भूले की मार्मिक कहानी रहती है| इसे चाहे 
: हम यथार्थ की पूर्ति कहें चाहे उससे पलायन की शृत्ति परन्तु वह परि 
भाषातीत मन की एक आवश्यक प्रेरणा तो है ही | 
छायावाद के जन्मकाल में मध्यम वर्ग की ऐसी क्रान्ति नहीं थी। 
आर्थिक प्रश्न इतना उग्र नहीं था,' सामाजिक विपरमताओं के प्रति हम 
सम्पूर्ण ज्ञोभ के साथ आज के समान जाग्रत भी नहीं हुए थे और हमारे 
सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर असन्तोष का इतना स्थाह रज्ञ भी नहीं चढ़ा 
था। तब हम कैसे कह सकते हैं कि केवल संघर्षमय. यथार्थ जीवन से' 
पलायन के लिए. ही उस वर्ग के कवियों ने एक सूक्म भावजगत्‌ को 
अपनाया | हम केवल इतना कद्द सकते हैँ कि उन परिस्थितियों ने आज: 
की निराशा के लिए घरातल बनाया | ु 
उस युग के कतिपय कवियों की कोमल माबनायें तो कारागार की - * 
कठोर भित्तियों से ठकराकर भी ककश नहीं हो सकी, परन्तु इसी कोमलता के हा 
श्राधार पर हम उन कवियों को जीवन-संधर्ष में असमर्थ नहीं ठददरा सकेंगे | हा ह 
७५ 
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छाबावाद के आरम्म में जो विक्षति थी आज वह शतयुर हो गई 
है। उठ समय की क्रान्ति की चिनयारी आज सहल्ल सहसत लपडों में 
फैलकर हमारे जीवन को च्ञार किये दे रही है । परनन्‍्ठु आज भी तो इम 
अपने शान्त चिन्तन में बुद्धि से खराद खरादकर सिद्धान्तों के मणिणि ही बना 


रहे हैं। हमारे सिद्धान्तों की चरणपीठ बनकर ही जो वथार्थ आ 


| 
है उसे भी हमारे छुदव के बन्द द्वार से वकरा-ठकराकर हां 


लौटना पड़ रहा है। वास्तव में हमने जीवन को उसके सक्रिय संवेदन, 
के साथ न स्वीकार करके एक विशेष वोद्धिक दृष्टिकोण से छू भर दिया 
है। इसी से जैसे यथार्थ से साज्ञात्‌ करने में असमर्थ छावावाद का 


सका 


भावपत्ष में पलायन सम्मब है, उसी प्रकार यथार्थ की सक्रियता स्वीकार 
ऋरने में श्रसमर्थ प्रगतिवाद का चिन्तन में पलायन सहज है। ओर यदि 
विचारकर देखा जाबव तो जीवन से केवल भावजगत्‌ में पलायन उतना 
डानिकर नहीं जितना जीवन से केवल चुद्धिपक्ष में पलायन, क्योंकि एक 
इमारे कुछ क्षणों को गतिशील कर जाता हे और दूसरा इमारा सम्पूर्ण 
सक्रिय जीवन माँग लेता है | 
बदि इन सब उलमनों को पारकर हम पिछले ओर आज के काव्य 
क्री एक विस्तृत धरातल पर उदार दृष्टिकोण से परीक्षा करें तो हमें दोनों 
में जीवन के निर्माण और प्रसाधन के सूदम तत्व मिल सकेंगे | जिस 
:छुग में कवि के एक ओर परिचित और उत्तेजक स्थूल था ओर दूसरी 
-ओर आदर्श ओर उपदेशप्रवण इतिद्वत्त, उसी युग में उसने भावजगत्‌ 
ओर सूद्रम सौन्दर्य-सत्ता की खाज की थी। आज वह मावजगत्‌ के 
कि हे » 


: छायावाद 


कोने-कोने और सूक्षम सौन्दर्यगत चेतना के अरणु-अरु से परिचित हो चुका 
है, श्रतः स्थूल व्यक्त उंसकी दृष्टि को विराम देगा | यदि हम पहले मिली' 
सौन्दर्य-दष्टि और श्राज की यथार्थ-सृष्टि का समन्वय कर सबें, पिछली 

सक्रिय भावना से बुद्धिवाद की शुष्कता को स्निग्य बना सके ओर 
पिछली: सूद्रम चेतना की व्यापक मानवता में प्राश-प्रतिष्ठा' कर सके तो 
- जीवन का सामञस्यपूर्ण चित्र दे सकेंगे । परन्तु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के 
समान कविता का भविष्य भी थ्रमी श्रनिश्चित ही है। पिछुले युग की 
कविता अपनी एऐश्वर्य-राशि में निश्चल है श्रीर आ्राज की, प्रतिक्रियात्मक: 
विरोध' में गतिवंती | समय का प्रवाह जब इस प्रतिक्रिया को स्निग्ध और 
. विरोध को कोमल बना देगा, तब हम इनका उचित समन्वय कर सकेंगे 
ऐसा मेरा विश्वास है | 

इस विश्वास के लिए, पर्यात् कारण हैं | छायावाद श्राज के यथार्थ से 

दूर जान पड़ने पर भी भारतीय काव्य की मूल प्रेर्णाओं के निकट है ॥ 
उसके प्रतिनिधि कवि भारतीय संस्कृति, दर्शन तथा प्राचीन साहित्य से 
विशेष परिचित रहे | पश्चिमीय और बँगला काव्य-साहित्य से उनका' 
परिचय हुआ अवश्य, परन्तु उसका अ्नुकरण मात्र काव्य के इतनी समृद्धि 

नहीं दे सकता था | विशेषतः' बँगला से उन्हें जो मिला वह तत्वतः भार- 
'. तीय ही था; क्योंकि कवीन्द्र स्वयं मारतीय संस्कृति के सबसे समर्थ प्रहरी 
हैं | उन्होंने अपने देश की अध्यात्म-सुधा से पश्चिम का मृत्तिका-पात्र भर: .. 
दिया, इसी से भारतीय कवियों ने उनके दान के अपना ही मानकर अहण 
किया और पश्चिम ने कृतशता के सांथ | 





७७ 
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प्रकृति पर चेतन व्यक्तित्व का आरोप, कल्पनाओं की समद्धि, 
स्वानुमृत सुख-दुःखों की अरमिव्यक्ति इस काव्य की ऐसी विशेषताएँ हैं जो 
घरस्पर साज्षेप रहेंगी | 
जहाँ तक भारतीय प्रकृतियाद का सम्बन्ध है वह दर्शन के सर्ववाद का 
ऋब्व में भावगत अनुवाद कहा जा सकता है | वर्हाँ प्रकृति दिव्य शक्तियों 
का गतीक भी बनी, उसे जीवन की सजीव संगिनी ब्रनने का अधिकार भी 
मिला, उसने अपने सौन्दर्य ओर शक्ति द्वारा अखए्ड और व्यापक परम 
तत्व का परिचय भी दिया ओर वह मानव के रूप का प्रतिविम्ब ओर 
मांव का उद्बीपन बनकर भी रही। 
चेदकालीन मनीषी उसे अजर सोन्दर्य और अ्रजल्ल शक्ति का ऐसा 
प्रतीक मानता है जिसके विना जीवन की स्वस्थ गति सम्मव नहीं | वह मे 
को प्राकृतिक परिणाम नहीं, चेतन व्यक्तित्व के साथ देखता है| 
वातत्विषो मच्तो वर्ष निणिजों या इव सुदृशः सुपेशसः | 
: पिशज्ञाश्ा अस्णाश्रा अरेपस: प्रत्वक्षके महिना औरिवः ॥ 
व्यु० प-पुछन-४ 
>८ | २८ ५८ 
सुजातासों जनुपा रुक्ष्मवक्ष्सो दियो अर्का अमते नाम भेजिरे | 
सं ऋ० ४-५७-४. 
विद्युतृ-पआाण ( तीक्ष्य कान्ति ) से उद्धासित, जलघारा के परिधान 
ः से वेष्टित यह मस्त्‌ एक से सुन्दर और शोमन हैं । अवुण-पीत अ्रश्ोंवाले 
. <न बौरों ने विस्तृत अन्तरित्त छा लिया है) 


ज्पर 


छायावाद 


(कल्याणार्थ उत्पन्न, ज्योतिर्मघ वक्षुवाले इन आकाश के गायकों की 
ख्याति अमर है | ) न्‍ 
ऐसे चित्नगीतों ने मेब्रदृत के मेघ से लेकर ग्राज तक के मेध्र गीतों 
को कितनी रूपरेखा दी है यह अनुमान कठिन नहीं | 
बादल गरजो | 
श्रेर श्रेर घोर गगन थाराधर ओर ! 
.. ललित ललित काले उुँघराले, 
बाल कल्पना के-से पाले, 
विद्युत-छुवि उर में कवि नव जीवन वाले ! 
बज्र छिपा नूतन कॉविता फिर भर दो [---निराला 
इस गीत की रूप-रेखा ही नहीं, उसका स्पन्दन भी शिसी सनातन प्रद्ृत्ति 
से सम्बद्ध दे जो नये-नये रूपों में भी तत््वतः एक रह सकी | इसी प्रकार-- 
ह भद्रासि रांत्रि चमसो नविष्टो विश्व॑ गोरूप आुवंतिर्बिभर्षि | 
चन्नुष्मति मे उशती वधूषि प्रति त्वं दिव्यानक्षत्राश्यमुक्था: ॥ 
अथव॒० १६-४६- 
( हे विश्रामदायिनी कल्याणि | तू पूर्ण पात्र के समान ( शान्ति से 
भरी हुईं ) है, नवीन है; सब ओर व्याप्त होकर प्रथ्वीरूप हो गई है | 
है सब्र पर दृष्टि रखनेवाली स्नेहशीले रात्रि ! तूने आकाश के उज्ज्वल 
नज्ञत्रों से अपना थंगार किया है | ) 
उपयुक्त गीत में रात्रि का जो चित्र हे वह तब से श्राज तक कवियों 
को मुग्ब करता आया है| 
छह 


मद्ददेवी का विवेचनात्मक गद्य 


० 4 2 > 


हि प्रकृति की ख्यरेखा प्रधानता द्र 
खड़ी बोली का चैतालिक पक्षति की व्यरेखा को प्रवानत देता है 


अत्युज्ज्वला पहन तारक-सुचत-माला 
3. अलौकिक 3: सदी 
दिव्याम्बररा वन अलोकिक कोमदी से, 


मावों मरी परम रुस्थकरी हुई थी 


राका-कलाकर-नुखी रजनी-पुरन्री |--इस्श्रिवि 


छाब्रावाद का कवि रेखाओं से अधिक मदच्व सनन्‍्दन को देता है-- 
शरीर उसमें हो चला जैसे सहज सबिलास 
मदिर माधव थामिनी का धीर पद-विन्धास | 
कालिमा घुलने लगी बुलने लगा आलोक, 
इसी निम्त अनन्त में बसने लगा अब लोक; 
राशि राशि नखत-कुसुम की अर्चना अश्रान्त, 


विखरती है, तामरस-सुन्दर चरण के यान्त। 


टू 


हि मनु निरखने लगे ज्यों ज्यों वामिनी का रूप, 
वह अनन्त य्रयाद छावा फैलती अपरूप [--प्रखाद 
तिमिरा्चल में चद्धलता का नहीं कहीं आमास 


मधुर हैं उसके दोनों अबर 


+> 


किन्तु ज़रा गम्मीर---नहीं हैं उसमें हास-विलास ! 


.. इँसता हैं तो केवल तारक एक 

जुथा हुआ उन दुँवयले काले काले वालों से |--नियला 
. ग्रचादजी अपनी मुनइली वलिका से इड़ा का चित्र खींचते हैं-- 
ब्ु० 


छायावाद ' 


बिखरी अलकें ज्यों तक-जाल ! 
'था एक हाथ में कर्मकलश वसुधा .का जीवन-सार लिये 
दूसरा विचारों के नम के था मधुर अभय अवलम्ब दिये 
चिवली थी त्िगुण तरंगमयी आलोक वसन लिपटा अराल [ 
यह रूप-दर्शन हमें ऋग्वेद की उषा के सामने खड़ा कर देता ह--- * 
.... एपषा दिवदुहिता भलयदर्शि व्युच्छुन्ती शुक्रवासा | 
विश्वस्येशाना 09००० ० 4्०्थ 
( वह आकाश की पुत्री अपने उज्ज्वल आलोक-परिधान से वेष्टित 
किरणों से उद्धासित, नवीन और विश्व की समस्त निधियों की स्वामिनी है|) 
अरुण शिशु के सुख पर सबिलास 
सुनहली लग घुँधराली कान्‍्त | 
>< #औ ु के 
आलोक-रशिमि से बुने उपा-अग्वल में आन्दोलन अमन्द |--प्रसाद 
आदि पंक्तियों में जो कल्पना मिलती है वह कुछ परिवर्तित रूप में ऋग्वेद 
के निम्नगीतों में भी स्थिति रखतीं है । 
हिरण्यकेशा रजसे विसारेडहि धुनिवातरभजीमान्‌ 
शुचिश्राजा उपसे नवेदा, ,.. ... ««« 


( सुनहली अलकोंवाला वह अन्धकार दूर.कर दिशाओं में फैल जाता 
है; अहि के समान ( लहरोंवाला ), वात सा गतिशील और सबकी कम्पनः ..... 
का कारण वह श्रालोकशोभी उषा का-ज्ञाता है | ) 


प्प्र्‌ 
फा० ६ 
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आ था तनोषि रश्मिमिरान्तरिक्षयुदसियम्‌ 
उप शुक्रेण शोचिया | 
हे दीपिमति | वने इस विस्तृत और प्रिय अन्तरिक्ष के आलोक 
ओर किरणों से बुन दिया है ) ) 
कामायनी में श्रद्धा के मुख के लिए कवि ने लिखा दै-- 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल « 
मेब-वन बीच गुलाबी रंग | 
इससे इजारों वर्ष पूर्व अथर्व करा कवि लिख झुका है-- 
सिन्वोर्गमोसि विद्युतां पुष्पम्‌ | 
( तू समुद्र का सार है, तू विजलियों का फूल है | ) 
उदवाचल से वाल हंस फिर, 
उद्बता अम्बर में अवदात [--पनन्‍्त 
श्रादि पंक्तियों में हंस के रूपक से सर्व का जो चित्र अंकित किया गया है 
वह मी अशथर्व के निम्न चित्र से विशेष साम्व रखता है | 
सहत्वदृस्थ॑ विवतावस्थ पत्ती हरेहेंसस्व पततः स्वर्गम । 
( आकाश में उड़ता हुआ वह उज्ज्वल इंस ( सर्व ) अपनी सहलों 
बर्५ष दीर्व यात्रा तक पं॑ख फैलाये रहता है | ) 
इसी प्रकार 
तत्वा रूपेणेमे वृत्षा हरितस्चजः |--अथर्व 
हा . ( उसके रुप से दी ये दक्ष दरी पत्रमालाबे' पढने खड़े हैं) का भाव 
डी इन पंक्तिवों में पुन्जन्म प्रा गया है-- 
दर 


छायावाद 


तृण बीरुघ लहलहे हो रहे 
किसके रस से सिंचे हुए. १--प्रसाद 

आधुनिक कवियों के लिए आज की परिस्थितियों में प्राचीन मनीषियों 
का अ्रनुकरण करना सम्भव दही नहीं था, पर उनकी दृष्टि की भारतीयता 
से ही उनकी रचनाओं में वे रज्ञ झा गये जो इस देश के काव्य-पट 
पर विशेष खिल सकते थे | 

विश्व के रहस्य से सम्बन्ध रखनेवाली जिज्ञासा जब केबल बुद्धि के 
सहारे गतिशील होती है तब-वह दर्शन की सूच्म एकता को जन्म देती है 
और जब हृदय का आश्रय लेकर विकास करती है तब प्रकृति और जीवन 
की एकता विविध प्रश्नों में व्यक्त होती दे | 

अथर्य का कवि प्रकृति श्रोर जीवन की गतिशीलता को विविध 
प्रश्नों का रूप देता है--- 

.. कर्थ बात॑ नेलयति कथ॑ न रमते सनः। 

किमाप: सत्य प्रेप्सन्तीनेलयन्ति कदाचन )) 

( यह समीर क्यों नहीं चैन पाता ? मन भी क्‍यों नहीं एक ही बस्ठ 
में रमता १ ( दोनों क्‍यों चश्चल हैं ?) कौन से सत्य तक पहुँचने के 
लिए ( जीवन के समान ) जल भी निरन्तर प्रवाहित है ? ) 

ऐसी जिशासा ने हमारे काव्य को भी एक रहस्यमय सोन्दर्य दिया है-- 

» किसके श्रन्तःकरणु-अजिर में 
अखिल व्योम का लेकर मोती, 
परे 
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आँसू का वादल बन जाता 
फिर तुपार की वर्षा होती १--प्रसाद 
अलि ! किस स्वप्नों की भाषा में 
इंगित करते तरु के पात १ 
कहाँ प्रात को छिपती प्रतिदिन 
वह तारक-स्वप्नों की रात १--पन्‍त 7: 

संस्कृत काव्यों में प्रकृति दिव्यता के सिंहासन से उतरकर मनुष्य के 
पण से पण मिलाकर चलने लगती है, अतः हम मानंव-आकार के समान 
ही उसकी यथार्थ रूपरेखा देखते हैं ओर हृदव के साथ उसका गूंढ़ 
स्पन्दन सुनते हैं | 

वाल्मीकि के वनवासी राम कहते हैं--. 

ज्योत्स्नी तुषारमलिना पोर्णमास्यां न राजते। 
सीतेव आतपश्यामा लक्ष्वते न तु शोमते ॥ 

( ठपार से मलिन ऊजिबाली रात पूर्णिमा होने पर भी शोभन नहीं 
लगती | आतप से कान्तिहीन श्रज्ञोंवाली सीता के समान प्रत्यक्ष तो है 
पर शोमित नहीं होती | ) 

पाले से घुँघली हेसन्तिनी राका को धूप से कुम्हलाई हुईं सीता के 
, पार्र्व में खड़ा करके वे दोनों का एक ही परिचय दे डालते हैं | 
.. करुणा और अ्रकृति के मर्मश्ञ भवभूति और प्रेस तथा प्रकृति के विशेष 
: कालिदास ने प्रकृति को उसकी वर्थार्थ रेखाओं में भी अंकित किया है 
पड 


छायावाद 
ओर जीवन के हर स्वर से स्वर मिलानेवाली संगिनी के रूप में भी ) 


... संस्कृत काव्यों में चेतन ही नहीं जड़ भी मानव-सुख-दुःख से प्रभावित होते हैं। 


दुःखिनी सीता के साथ-- 
एते रुदन्ति हरिणा हरित चिमुच्य 
: इँसाश्च शोकविधुरा करुणं रुदन्ति। 

हरित तृण छोड़कर मग रोते हैं, शोक-विधुर हंस करुण ऋरन्‍दन करते 
हैं | इतना ही नहीं, मनुष्य के दुःख से “अ्रपि आवा रोदित्यपि दलति 
 अज्रस्य हृदयम? पाषाण भी अ्रासुओ्ों में पिघल उठते हैं, बज्ध का हृदय भी 
विदीर्ण हो जाता है | 

इसी प्रकार विधुर अ्ज के विलाप से 

अ्रकरोत्‌ एथ्वीरूहानप खुत-शाखा-रस-वाष्पदूषितान” वृक्ष अपनी 
शाखाओं के रस रूपी श्रश्रु बिन्दुओं से गीले हो जाते हैं | 

हिन्दी काव्य में भी इसी प्रवृत्ति ने विभिन्न रूप पाये हैं। निर्मुण के 
उपासकों ने प्रकृति में रहस्यमय अ्व्यक्त के सौन्दर्य ओर शक्ति को प्रत्यक्ष 
पाया, सगुण भक्तों ने उसे अपने व्यक्त इष्ट की रहस्यमयी महिमा ओर 
सुषमा की सजीव संगिनी बनाया ओर रीति के शअ्नुयायियों ने उसे प्रसाधन 
मात्र बनाने के प्रयास में भी ऐसा रूप दे डाला जिसके बिना उनके नायक- 
नायिकाओं के शरीर-सौन्दर्य ओर भावों का कोई नाम-रूप ही असम्भव 
. हो गया | हा 
खड़ी बोली के कवियों ने अपने काव्य में जीवन और प्रकृति को 
वैसे ही सजीव, स्वतन्त्र पर जीवन की सनातन सहगामिनी के रूप में. .. 
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इन्दु-विचुम्बित वाल-जलद सा 
ह मेरी आशा का अमिनय |--पन्‍्त 
: और कहीं वह श्रपनी तन्‍्मयता में यह भूल जाता द्वे कि प्रकृति के 
रूपों से मिलते-जुलते भावों के दूसरे नाम हैं, अतः एक की संज्ञा दूसरे के 
रूप की सहज ही मिल जाती है--- 

मंका भकोर गजन हे बिजली है नीरद-माला; 

पाकर इस झृत्य दृदय की सबने श्रा डेरा डाला [प्रसाद 

सर्ववाद के निकट कोई वस्तु अपने आप में न बढ़ी है न छोटी, न 

लघु दे न गुरु | जैसे अंगों की अनुभूति के साथ शरीर की श्रखण्डता 
का बोध रहता है शोर शरीर की अनुभूति के साथ अ्रंगों की विभिन्नता 
का शान, वैसे द्वी सर्ववाद में विविधता स्वतः पूर्ण रूप और सापेक्ष स्थिति 
रखती है। अतः छायावाद का कवि न प्रकृति के किसी रूप को लघु 
या निरपेक्ष मानता दें न श्रपने जीवन की, क्योंकि वे दोनों ही एक विराट 
रूप-समष्टि में स्थिति रखते दें श्रोर एक व्यापक जीवन से स्पन्दन पाते हैं। 
जीवन के रूप-दर्शन के लिए प्रकृति अपना श्रक्षय सौन्दर्य-कोप खोल देती 
है शोर प्रकृति के प्राण-परिचय के लिए. जीवन अपना रज्ञमय भावाकाश 
दे डालता है। | 

एक था आकाश वर्षा का सजल उद्दाम 

दूसरा रख्चित किरण से श्री-कलित घनश्याम; 

चल रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन-खेल, !' 

दो श्रपरिचित से नियति अब चाहती थो मेल (-असाद।.. 

य्जछ 
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डुलकते हिम जल से लोचन 
शअ्धखिला तन अखिला-मन 
धूलि से भरा स्वभाव-दुकूल 
मृदुल-छुवि प्रथुल सरलपन; 
स्वविस्मित से गुलाब के फूल 
तुम्हीं सा था मेरा बचपंन [--पन्‍्त 

आदि में सनल आकाश और किरणरज्ञित मेध से मन ओर श्रद्धा के 
जीवन का जो परिचय ग्रात होता है, गुलाब के विध्मित जैसे अधखिले फूल 
ओऔर मनुष्य के शैशव का जो एक चित्र मिलता है वह अपनी परिधि में 
प्रकृति और जीवन का रूप-दर्शन ही नहीं स्पन्दन भी घेरना चाहता है, 

अतः भाव-चित्र ही रूप-गीत हो जाता है | 

छायायुग के यथार्थ चित्र भी इसी तूलिका से अंकित हुए हैं इसी 
से उनमें एक प्रकार की सूच्मता आ जाना स्वाभाविक है | 
. वह ऋर काल-तार्डव को स्पृति-रेखा सी? में विधवा की दौत करुणा, 
“चला आ रहा मौन थेंर्य जमा? में मनु के पुत्र का सशक्त व्यक्तित्व, 
वह जलधर जिसमें चपल्ा या श्यामलता का नाम नहीं? में श्रद्धा की 
व्यथाजनित जड़तां आदि इसी ग्रव्नत्ति का परिचय देते हैं | 

प्रकृति और जीवन के तादात्म्य के कारण छायावाद के प्रेम-गीतों 
के भाव में संग में पावन गंगा-स्नान! की पवित्रता और रूप में “गूढ़ 

रहस्व बना साकार? की व्यापकता आ गईं । 


प्८फ 
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नारी का चित्र मानो स्वयं प्रकृति का चित्र है-- 
वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखण्ड सदश सा स्पष्द. भाल 
दो पद्म पलाश .चषक से हग देते अनुराग विराग ढाल, 

चरणों में थी गतिमरी ताल |--प्रसाद 

ठम्हीं हो सपा अभ्रु ओ हास 
सृष्टि के उर की सांस (--पन्‍्त 
वह कामायनी जगत की 
मज़लकामना अकेली 


मैं जो मद्भलमयी शक्ति है उसके सौन्दर्य के प्रति भी कवि सजग है--- 


स्मित मघुराका थी, श्वासों में 
पारिजात-कानन खिलता 


ओर इस सौन्दर्य को संकीर्ण बना लेने की प्रव्नत्ति का भी उसे ज्ञान है--- 
पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुन्दर जड़ देह.मात्र, 
सैन्दर्य-जलधि से भर लाये केवल तुम अपना गरल-पात्र | 
इस विकृति के कारण की ओर संकेत भी स्वाभाविक है--- 
तुम भूल गये पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की |---प्रसाद 
छाया-युग के भावगत सर्ववाद ने नारी-सोन्दर्य के प्रति कवि की 
दृष्टि में वही पवित्र विस्मय श्रोर उल्लास भर दिया था जिससे 
सजल शिशिर-घोत पुष्प 
देखता दै एकटक किरण-कुमारी को |--निराला 
प्प्€्‌ 
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तत्कालीन राष्ट्रीय जागरण भी इस प॒न्नत्ति के उत्तरोत्तर विकास में 
सहावक हुआ; क्योंकि उत्त जादति के सूत्रधार व्यावद्ारिक घरातल पर ही 
नहीं जीवन की सूद्रम व्यापकता में भी नारी के महत्व का पता पा चुके थे | 
दीवकालीन जड़ता के उपरान्त भी जब वह मुक्ति के आह्ान मात्र पर 
श्रशेप रक्त तोल देने के लिए श्रा खड़ी हुई तब राजनीति, समाज, काव्य 
सभी ने उसे वित्मय से देखा | 
काव्य में उसका ऐसा भावगत चित्रण कहाँ तक उपयुक्त था यह 
प्रश्न भी सम्मव है। 
नारी की सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में उस समय तक बहुत से 
श्रान्दोलन चल चुके थे, उसके जीवन की कठोर सीमारेखाओं को कोमल 
करने के लिए भी प्रयत्न हो रहे थे। अपने विशेष दृष्टिकोण ओर समय 
से प्रभावित कवियों ने उसे अपने भावजगत्‌ में जैसी मुक्ति दी उसका 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी विशेष ध्यान देने योग्व हैं। किसी को बहुत 
संकीर्ण वनाकर देखते-देखते वह संकीर्ण हो जाता है तथा किसी को एक 
विशाल पृष्ठभूमि पर रखकर देखना उसे कुछ विशाल बनने की प्रेरणा 
देता है सौन्दर्थ की स्थूल जड़ता से मुक्ति मिलते ही नारी को प्रकृति 
के समान ही रहत्यमव शक्ति ओर सौन्दर्य प्रात हो गया जिसने उसके 
सानसिक जगत्‌ से पिछली संकीर्णता धो डाली | 
कवि के लिए यह प्रद्नत्ति कहाँ तक स्वाभाविक थी इसे प्रमाणित करने 
के लिए हमारे पास कला और संस्कृति का बहुत विकसित और अद्टूट क्रम 
है | यदि आदिम संघर्ष काल में भी पुरुष अपने पार्श्स में खड़ी नारी 
६० 
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फी रूपरेखा प्रकृति में देख सका और तब भी जीवन के व्यावहारिक धरातल 
. पर ठहरने में समथे हो सका तो निश्चय ही यह ग्रन्नत्ति आ्राज कोई ऐसा 
अपकार न करेगी | सारतः यह दृष्टि इतनी भारतीय रही कि जीवन में' 
अनेक बार परीक्षित हो चुकी है। इसके अभाव में नारी को केवल विलास 
का साधन बनकर जीना पड़ा पर इस प्रज्गत्ति के साथ उसके जीवन को 
विशेष शक्ति और व्यापकता मिल सकी | छायायुग की नारी चाहे अपने 
व्यक्तिगत जीवन के लिए विशेष सुविधाएँ न प्राप्त कर सकी हो पर उसकी 
शक्ति ने पुरुष की वासना-व्यवसायी दृष्टि को एक दीर्घ काल तक जहाँ का 
तहाँ ठदरा दिया--इसी से आज का चुल्लाम यथाथंवादी पुरुष उस पर 
आधात किये बिना एक पग बढ़ने का भी अ्रवकाश नहीं पाता | 

इसके श्रतिरिक्त कलाकार के लिए सौन्दर्य में ही रहस्य की अनुभूति' 
सहज है, अतः बह सौन्दर्य को इत्तिवृत्ति बनाकर कहने का प्रयास नहीं 
: करता । विशेषतः उस थुग के कलाकार के लिए यह श्रोर भी कठिन है 
जब बाह्य विषमताएँ, पार कर आन्‍्तरिक्त. एकता स्पष्ट करना ही लक्ष्य रहे | 
जिन कारणों से कवि ने प्रकृति ओर जीवन के यथार्थ को कठिन रेखाश्ों 
से मुक्त करके उसमें सामझ्जस्य की खोज की उसी कारण से वह नारी को 
भी कठोर यथार्थ में वाधकर काव्य में स्थापित न कर सका | 

स्वानुभृतिमयी अ्रभिव्याक्ति हमारे लिए. नवीन नहीं, क्योंकि हमारे काव्य 
का एक महसख्वपूर्ण अंश ऐसी अभिव्यक्तियों पर आश्रित है । वेदगीतों 
की एक बहुत बड़ी संख्यां आत्मब्रोध श्रोर स्वानुभूत उल्लास-विपाद को 
स्वीकृति देती है। संस्कृत और प्राकृत काब्यों में वे रचनाएँ अशेप 

६१ ० 
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माधुर्य भरी हैं जिनमें दृश्य चित्रों के सहारे मनोभाव, ही व्यक्त किये गये 
हैं। निर्युण काव्य में ग्रादि से अन्त तक स्वानुभूत मिलन-विरद्द ही 
प्रेक शक्ति है। सगुण-भक्तों के गीति-काव्य में खुख-दुःख संयोग-वियोग 
आशा-निराशा आदि ने जो मर्मस्पर्शिता पाई है उसका श्रेय स्वानुभूति 
को ही दिया जायगा। सब्र प्रकार की अलंकारिता से झून्य सरल लोक- 
गीतों में जो अ्नन्तर्तम तक प्रवेश कर जानेवाली भावतीत्रता है वह भी 
स्वानुभूतिमयी ही मिलेगी | 

इस प्रकार की अ्रभिव्यक्तियों में भाव रूप चाहता है, अतः शैली का 
कुछ संकेतमयी हो जाना सहज सम्मव है | इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ 
तत्वचिन्तन का बहुत विकास हो जाने के कारण जीवन-रहस्यों को स्पष्ट करने 
के लिए. एक संक्रेतात्मक शैली बहुत पहले बन चुकी थी। श्ररूप दर्शन 
से लेकर रूपात्मक काव्य-कला तक सब ने ऐसी शैली का प्रयोग किया 
है जो परिचित के माध्यम से अपरिचित और स्थूल के माध्यम से सूध्म 
तक पहुँचा सके | 

अवश्य ही दर्शन ओर काव्य की शैलियों में श्रन्तर है परन्तु यदद 
अन्तर रूपगत है तत्त्वगत नहीं; इसी से एक जीवन के रहस्य का मूल श्रीर 
दूसरी शाखा-पल्चव-फूल खोजती रही है ह 

कल्पना के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना उचित है कि वह स्वप्न 
से अधिक, ठोस घरती चाहती है। प्रायः परिचित और ग्रिव वस्तुओं 
से सम्बन्ध रखने के कारण उसका विदेशीय होना सहज नहीं । 
“विशेष: प्रत्येक कवि और कलाकार अपने संस्कार, जीवन तथा वातावस्ण 

: .ध्र 


छायावाद 


- के प्रति इतना सजग संवेदनशील होता है कि उसकी कल्पना, 'उसके ज्ञान 
ओर अनुभूतियों की चित्रमय व्याख्या बन जाती है | 
प्रकृति के सौन्दर्य और पृथ्वी के ऐश्बर्य ने भारतीय कल्पना को 
जिन सुनहले रुपहले रज्जों से रेंग दिया था वे तब से आज तक घुल नहीं 
सके | सम्यता के आरादिकाल में ही यहाँ के तस््वदर्शक के विचार और 
अनुभूतियों में किंतने चटकीले रज्ध उतर आये थे इसका प्रमाण तत्कालीन 
काव्यगत कल्पनाएँ: देती हैं | 
. परमतत्व हिरण्यगर्म है, समुद्र र्लाकर है, सूर्य दिन का मरि है 
अमि हिरण्यकेश है, एथ्वी रक्षप्रसू, हिरण्यगर्भा, वसुन्धरा आदि संशाश्रों 
में जगमगाती है। भाषा का सम्पूर्ण कोप स्वर्ण-रजत के रज्डों से उद्धासित 
ओर असंख्य रूपों से समृद्धि 
इस सम्रद्धि का श्रेय यहीं की धरती को दिया जा सकता है | उत्तरी 
श्रव के जमे हुए समुद्र को कोई रल्ाकर की संज्ञा देने की भूल नहीं 
करेगा, वर्फ़ीली ठण्ढी धरती को कोई वसुन्धरा कहकर पुलकित न होगा | 
इन समृद्ध ओर विविध कल्पनाओं का क्रम श्रद्टट रहा है। जब 
तपोवनवासी आदि कवि 'शालय: कनकंप्रभा? कहकर धान की बाली का 
परिचय देता है तब कालिदास जैसे कवियों की समृद्ध कल्पना के सम्बन्ध 
में कुछ कहना व्यर्थ है। जब्र निर्मुण को उपासक फ़क्नीर 'रवि ससि भखत 
देगें श्रोह्ि जोती | रतन पदारथ मानिक मोती |! कहकर अपने अरूप 
का ऐश्वर्य प्रकट करता है तब सगुण-भक्तों की कल्पना के बैमव का 
अनुमान सहज है | 
हर 
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कल्पना का यह ऐश्वर्य लाकगीतों में भी ऐसा ही निरन्तर क्रम रखता 
है | सुदूर अतीत के कवि ने आँसू के मोती के समान माना है पर आज की 
आमीणा माता भी गाती है 'मेती ढरकें जब लालन रोबै फुलभरियन जैसी 
किलकनियाँ |? मेती छुलकते हैं जब उसका शिशु रोता है और फुलमभड़ियों 
जैसी उसकी किलकारियाँ हैं | कोई ऐसा जीवन-गीत नहीं जिसमें प्रामवधू 
सेने के थाल में भोजन परोसकर ओर सेने की भारी में गंगाजल भरकर 
अपने पति का सत्कार नहीं करती | इन कल्पनाओं के पीछे जे। संस्कार है 
बह किसी प्रकार भी विदेशीय नहीं | 

आज की दरिद्वता हमें श्रपनी धरती या प्रकृति से नहीं मिली; हमारी 
दुर्बलता का अमिशाप है, अतः काव्य जब प्रकृति का आधार लेकर चलता 
है तब कल्पना में सूछ्म रेखाओं का व्ाहुल्व और दीत रंगों का फैलाब 
स्वाभाविक ही रहेगा | 
ह  छायावाद तत्त्वतः प्रकृति के बीच में जीवन का उद्गीयथ है, अतः 
कल्पनाएँ बहुरंगी ओर विविधरूपी हैं। पर वैभव की दृष्टि से वह आज के 
यथार्थ के कितने निकट है यह तब प्रकट होता है जब छायायुग का स्वमद्रष्ट 
गाता है-- 

प्राची में फैला मधुर राग . 
जिसके संडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग | 
रा --कामायनी 
' और यथार्थ का नया डपासक कहता है-- 
हड 


छायावाद 


मरकत-डिब्बे सा खुला ग्राम 
जिस पर नीलम नम श्राच्छादन |--आ्राम्या 
छायावाद को दुःखबाद का पर्याय समक लेना भी सहज हो गया 
है। जहाँ तक दुःख का सम्बन्ध है उसके दो रूप हो सकते हैं--एक 
जीवन की विप्रमता की श्रनुभूति से उत्पन्न करुणमाव, दूसरा जीवन के 
स्थूल धरातल पर व्यक्तिगत श्रसफलताओं से उत्पन्न विषाद | 
करुणा हमारे जीवन श्रोर काव्य से बहुत गद्दरा सम्बन्ध रखती है। 
वैदिक काल ही में एक ओर आ्नन्द-उल्लास की उपासना होती थी और 
वूसरी ओर इस प्रवृत्ति के विरुद्ध एक करुण-भाव भी विकास पा रहा 
था। एक ओर यज्ञ-सम्बन्धी पशुवलि प्रचलित थी और दूसरी ओर "मा 
हिंस्‍्थात्‌ सर्वभूतानि? का प्रचार दो रहा था | इस प्रद्नत्ति ने श्रागे विकास 
पाकर जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों की रूपरेखा दी | बुद्ध द्वारा स्थापित, 
संसार का सबसे बड़ा करुणा का धर्म भी इसी प्रह्गत्ति का परिष्कृत फल 
कहा जायगा | 
काव्य ने भी करुणा को विशेष महत्व दिया। हमारे दो महान्‌ 
काव्यों में से एक को करुण-भाव से ही प्रेरणा मिली है ओर दूसरा 
अपने संघर्ष के श्रन्त में करुण-माव ही में चरम परिणति पा लेता है 
संस्कृत के उत्कृष्ट काब्यों में भी कवि श्रपने इस संस्कार को नहीं छोड़ता | 
भवभूति तो करुणा के अतिरिक्त कोई रस ही नहीं मानता और कालिदास 
के काव्यों में ककणा श्वासोच्छुब्ास के समान मिली हुई है। अ्रग्निवर्ण के ; 
दुःखद श्रन्त में समात होनेवाला रघुवंश, जीवन के सब उल्लास-उमंगों की... 
६२ 
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>> करेबाली +> शकन्तला यदि कक्ण माव न जगा 
शसख पर दृष्बन्त से उाक्तात्‌ करनवाला शहुन्तना याद कक माव न जगा 


सटे दो आउच्य ् 
पक दा आर्य द | 


- कन्गा-माव 7 भी कारण डे जह्द नल चिन्तन: 
हमार इस कब्गा-मात्र कर भा कारनणाु हू | जहाँ भी चिन्तन- 


प्रयाली इतनी विक्रठित और जीवन की एकता का भावन इतना सामान्य 


३... >> ऋच्गु-माव अनायास बट अर- स्वामाविक 25: >> क 
हांगा बद्ा इस प्रकार का केल्एु-माद अनायासय आर स्वासावक स्थाति 


न 2 भतेपः की धारण लीवन पर व्यापक 
पा लेता ६&| थरात्मवतसत्भृतेपु? की धारणा जब जीवन पर व्यापक 


ऐप 
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का जन्म दता रहेगा | 


२ 5 


रा. | 
परम दत््व का व्यापकता आर इश्ट का एणता 


०, ट 


साथ अपनी ठीमा 
अपगता शअन मत मिगर् न -संगुरा बादियों के 5 विरह रे 
ओर अपूरगता की अनुभूति ही, निमुण-स्मुण वादियों के विरद् की 


पा 


4 


2. 


ठीवता का कार्य है।यह यब्रति मी मूलतः कहंणा से सम्बद्ध रहेगी । 

कब्णा का रंग ऐसा हे जो जीवन की वाह्य रेखाओं को एक कोमल 
द्ीमि दे देता है; सम्मवतः इसी कारण लोकिक काव्य भी विग्रलम्म व्यगार 
को बहुत महत्य ओर विस्तार देते रहे 4 | जब यह करूणु-मावना व्यक्तिगत 
खुख-दु/त के खाथ मिल जाती हें तब उन दोनों के बीच में विमानन के 


5 
ि लिए वहत सच्म ग्खा र्द्ती ++ > 
गण, वदह्त सच्म बचा रता हृ्‌ 


देश 


|! 
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की दुदशा के चित्र बनते-विगढ़ते देखते हैं । पौराणिक चरित्रों की खोज 
केलए-मावना की सामान्वता के लिए होती द और देश, समाज आदि का 
-बयार्थ चित्रण व्यक्तिगत विषाद को वित्वार देता दै। खडई बोली के 
कवि संस्कृत क्राव्यन्साद्वित् के और अधिक निक्रट पहुँच जाते दें । 


: छायावाद 


ग्रिय-प्रवास की. राधा और साक्रेत की उर्मिला का नये वातावरण में पुनर्जन्म 
उसी सनातन करुणा की प्रेरणा है और राष्ट्रगीतों और सामाजिक चित्रण में. 
व्यक्तिगत विषाद के समष्टिगत अ्रमिव्यक्ति. मिली है। 

'छायायुग का काव्य स्वानुभूतिमयी रचनाओं पर आश्रित है, अतः 
व्यापक करुण-भाव और व्यक्तिगत विषाद के बीच की रेखा और भी 
श्रस्पष्ट हो जाती है | गीत में गाया हुआ पराया दुःख भी श्रपना हो जाता 

है और अपना भी सबका, इसी से व्यक्तिगत हार से उत्पन्न व्यया एक 
_ 'समष्टिंगत करुण-भाव में एकरस जान पड़ती है।.. 

इस व्यक्ति-प्रधान युग में व्यक्तिगत सुख-दुःख अपनी अभिव्यक्ति के 
लिए. आकुल थे, श्रतः छायायुग का काव्य स्वानुभूति-प्रधान होने के 
कारण वैयक्तिक उल्लास-विषाद की अ्रंभिव्यक्ति का सफल माध्यम 
बन सका । 

समष्टिगत जीवन की बाह्य विक्ृति श्र आ्रान्तरिक विषमता*की श्रनुभूति 
से उत्पन्न करण-भाव जो रूप पा सकता था वह भी गायक से मिन्न कोई 
स्थिति नहीं रखता था | वर्णुनात्मक काव्यों में जे प्रवुत्ति कवि की सूच्म 
दृष्टि श्रर उसके छृदय की संवेदनशीलता: के व्यक्त करती वह स्वानुभूतिमयी 
रचनाओं में उसका वैयक्तिक विपाद बनकर उपस्थित हो सकी । अ्रतः 
इस विषाद के विस्तार में दूसरे केवल उसी का. हाह्मकार और उसे प्रेरणा 
देनेवाली मानसिक स्थिति साज-खाजकर थकने लगे | कर 

कामायनी में बुद्धि श्रौर हृदय के समन्वय के द्वारा जीवन में सामझस्य . -. 
लाने का जे चित्र है वह कवि का स्वभावगत संस्कार है क्षंणिक, 
६७ 
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- उत्तेजना नहीं |. इस सामझस्य का संकेत सब्र, प्रतिनिधि रचनाओं 
“मैं मिलेगा | ह 
करुण-माव के प्रति कवियों का कुकाव भारतीय संस्कार के कारण है 
घर उसे और अ्रधिक वल सामयिक परिस्थितियों से मिल सका | 
कैन प्रकृति के कछ्ण काव्य सा 
वुक्ष॒ पत्र की मधुछायवा में, 
लिखा हुआ सा श्रचल पड़ा है 
अमृत सदश नश्वर काया में १ 
> >८ ८ 
जिससे कन-कन में स्पन्दन हो, 
मन में मलयानिल चन्दन हो, 
- करुणा का नव अमिनन्दन हो, 
. बह जीवन-गीत छुना जा रे [--प्रसाद 
विश्व-बाणी ही हैअल्दन 
“विश्व का काव्य अश्रु-कन | ॒ 
55600 56 जो % 
- बेदना ही: के सुरीले. हाथ से.. 
है बना यह विश्व, इसका परमपद 
 बेदना हीं का-मनोहर रूप है |--पन्त |- 


च््द 


छायावाद 


मेरा आकुल कनन्‍्दन 
. व्याकुल वह स्वर-सरितं-हिलोर ह 
वायु में भरती करण मरोर 
बढ़ती है तेरी श्रोर। 
मेरे ही कऋन्‍दन से उमड़ रहा यह तेरा सागर सदी श्रधीर 
-+-निराला 
इस विषाद में व्यक्तिगत दुःखों का प्रकटीकरण न होकर उस शाश्वत 
करुणा की ओर संकेत है जो जीवन के सत्र और से स्पर्श कर एक स्निग्ध 
उज्ज्यलता देती हे । 
भारतीय दर्शन, काव्य श्रादि ने इस तरल सामण्जस्य भाव के मिन्न- 
मिन्न नामों से स्मरण किया है पर वे इसे पूर्णतः भूल नहीं सके |... 
व्यक्तिगत सुखदःख की श्रमिव्यक्तियाँ भी मार्मिक हो सकीं पर वे 
छायायुग के सर्ववाद से इस प्रकार प्रभावित दूँ कि उन्हें स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
मिलना कठिन हो गया | 
व्यापक चेतना से व्यष्टिगत चेतना की एकता के भावन ने पुरानी 
रहस्‍्य-प्रवुत्ति को नया रूप दिया | धर्म श्रीर समाज के क्षेत्र में विधि- 
विधान इतने कृत्रिम हो छुके थे कि जीवन उनसे विरक्त होने लगा | अपने 
व्यक्तिगत जीवन श्रीर सामयिक प्रभाव के कारण कवि के लिए, रहस्य 
, सम्बन्धी साधनापद्धति-के , श्पनाना सहज नहीं था; पर सामझस्य- की. 
भावना श्रीर जीवनगत अ्रपूर्णता की श्रनुभूति ने उसके काव्य पर. करुणा 
हि 
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का ऐसा अन्तरिक्त बुन दिया जिसकी छाबा में दुःख ही नहीं छुख के भी 
सब रज्ञ बनते-मिटते रहे | 

राष्ट्र की विषम परिस्थितियों ने भी छायायुग की करुणा में एक रहस्यमयी 
ट्यिति पाई | जैसे परम तत्त्व से तादात्म्य के लिए विकल आत्मा का 
ऋन्‍न्दन व्यापक है वैसे ही राष्ट्रवच्व की मुक्ति में अपनी मुक्ति चाहनेवाली 
राष्ट्रत्मी का विषाद भी विल्तृत है | 

किसी भी युग में एक प्रवृत्ति के प्रधान होने पर दूसरी प्रवृत्तियाँ नष्ठ 
नहीं हो जाती, गोण रूप से विकास पाती रहती हैं। छायायुग में भी 
ययार्थवाद, निराशावाद ओर सुखवाद की बहुत सी प्रवुत्तियाँ अप्रधान रूप 
से अपना अस्तित्व बनाये रह सकी जिनमें से अनेक अब अधिक स्पष्ट रूप 
में अ्रपता परिचय दे रही हैं। त्वयं छायावाद तो करुणा की छाया में 
सौन्दर्य के माध्यम से व्यक्त होनेवाला भावात्मक सर्ववाद ही रहा है और 
उसी रूप में उसको उपयोगिता है | इस रूप में उसका किसी विचारधारा 
या भावधारा से विंरोध नहीं, वरन्‌ आभार ही अ्रधिक है, क्योंकि भाषा, 
छुन्द, कथन की विशेष शैली आदि की दृष्टि से उसने अपने प्रयोगों का 
फल ही आज के यथार्थवाद को सौंपा है। 
* इस आदान से तो यथार्थेन्मुख विचारधारा का असहयोग नहीं, वह 

फ़ेवल उसकी आत्मा के उस अक्षय सौन्दर्य पर आघात करना चाहती है 
जे इस देश की सांस्कृतिक परम्परा की घरोहर है। जब तक इस आकाश 
: में अनस्स रज्ञ है, इस पृथ्वी पर अनन्त सौन्दर्य है, जब तक यहाँ की 
आ्रामीणा, कैकिल काग से संदेश भेजना नहीं भूलती--किसान, चैती 
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चांदनी और आपाढ़ की घटाओं को मूर्चिमत्ता देना नहीं छेड़ता तब, 
तक काच्य में मी यह प्रवृत्ति रहेगी | छायावाद का भविष्य केवल यथार्थ 
के हाथ में नहीं, क्योंकि वह इस घरती और श्राकाश से बँधा है | न्‍ 
सांध्कृतिक विकास की दृष्टि से हमारे यहाँ. का घोर श्रशिक्षित भी 
विशेष महत्त्व रखता है क्‍योंकि दर्शन जैसे गूढ़ विषय से लेकर, श्रमः 
जैसे सरल विषय तक उसकी अच्छी पहुँच है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के 
पीछे पिछले कई हजार वर्ष का. इतिहास है, अ्रतः इस मिद्दी के सब अर 
उसका स्पर्श कर चुके हों तो आश्चर्य नहीं। न्‍ 
पुरातन सांस्क्ृतिक मूल्यों के सम्बन्ध में यदि श्राज का यथार्थवादी, 
इस युग के सबसे पूर्ण ओर क॒र्मठ यथार्थदर्शो लेनिन के शब्दों को स्मरण 
रख सके तो सम्मवतः वह यथार्थ का भी उपकार करेगा श्रोर अपना भी--- 
“ए३ ऋषप् #6तघं) 06 208पप), ४४:२0 76 88 ॥॥ ९5४॥7)]0]6, 
9006 07 $0 40 ९ए०७४ 0002 748 38 0)6, ए७॥ए ४प्राप कऋएम५४ 07 
7९ 79९0७, घाते तांडटचवतें 4 507 छहु00वें 6 9] श8 9 डॉच्राफीए 2 
एणं।0 40 ईप्रवील- तै/ए००एश९० वंप% 90०४प5९७ 70 38 ०0)6 ? 
ए॥४ ऋछऋ०णशांए ग6 गलत 75 0 2०6 $0 96 0909० बंप 00- 
08घ६९ 70 48 06 ग्र०फ ? 7)06 8 70750786, 8007' 70780080, 
।१.९००० 8४8 हाल वेद 65 ०0णाएकपंणाए छा ४99०0०प59 पर 
॥60 ६00 घशाते #९89९० ६09 ह0- कफ 488॥]078 04 06 एटा, 7? 
| ; ( 076 खाया ) |, 
( हमें, जो सुन्दर है उसे अहण करना, आदर्श के रूप में स्वीकार 
* करना ओर सुरक्षित रखना चाहिए चाहे वह पुराना हो । केवल पुरातन 
१०१ 
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होने के कारण वास्तविक सौन्दर्य से विरिक्त क्यों ओर नवीन के विकास 
के लिए. उसे सदा का त्याग देना अनिवार्य क्यों ? जिसका अनुशासन 
मानना ही दोगा ऐसे देवता के समान नवीनता की पूना किस लिए. १ यह 
तो अर्यद्वन ट्रै--नितवान्च अर्थद्वीन ! इस प्रद्कत्ति में कला की रूद्रिगत 


के, 


कृत्रिमता और पश्चिम की कला-ढढ़ियों के प्रति सम्मान का भाव ढी _ 


आधुनिक घुग का खबसे समर्थ कर्मनिष्ठ अव्वात्मह्श भी अपनी 
संत्कृति के महत्व देकर उसी वास्तविक सोन्दर्यः की श्रोर उद्लेत करता 
हं--मंसा तो निश्चित मत दे कि दुनिया में किसी ठंत्कृति का मण्डार 
इतना मस-पूरा नहीं लितना दनारी संस्कृति का | इस देश की संस्कृतिगज्ञा 
में अनेक दंस्कृति रूपी सद्ावक नदियाँ आकर मिली दे | इन सबका केाई 
सन्देश दमारे लिए हो सकता ह तो बद्ी कि दम सारी दुनिया के अप- 
नारे | जीवन जड़ दीवारों से विमक्त नहीं किया जा सकता [***** “समस्त 
कला अन्तर के विकास का आविर्माव है | हमारी अ्रन्तःत्थ सुप्त मावनाओं 
की जाग्रव करने का सामस्य विसमें होता दे वह कवि है| अपनी अपूर्णता 
मदधूत करना प्र्गात का पद्ला कदम दे [? 
जा “-अह्मत्मा गाँधी 
दम आँबी तफान के ऐसे ध्दंसमय युग के बीच में 6 जिसे पार कर 


लंन पर जीवन के सबतोन्दुख निर्माण का कार्च स्वामाविक ही नहीं 
“अनिवाब दो ट्टेगा | 


ज्यक 


निमाण के सम्बन्ध में यह स्मस्ण रखना आव- 
प्ट्य्श ह्म जीवन 24 म्रल प्रवत्तियों के के 
श्वक द॑ कि इम जीवन की मल ग्रवृत्तियों के उट्ठा नहीं वन सकते, केबल 


4 
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नवीन परिस्थितियों में उनका समुचित. उपयोग ही . हमारा सजन कहा 
जायगा | करुणा, प्रेम, दवेप, क्रोध श्रादि मूल भावों पर सभी मनुष्यों, 
का.जन्माधिकार है, पर इन मूल भावों का विकास मानव ही नहीं उसे 
'वेरनेवाले वातावरण पर भी निर्भर रहता दहै। इसी कारण किसी मनुप्य- 
समूह में चिन्तननशीलता का थआधिक्य मिलेगा, किसी में युद्ध-प्रेम ही 
प्रधान जान पड़ेगा, किसी में व्यवसाय-कोशल की ही विशेषता रहेगी, श्रोर 
किसी में भावुक कलाकार द्वी सुलम होंगे। वाद्य परिस्थितियों के कारए 
बहुत सी स्वस्थ प्रद्धत्तियाँ दव जाती दे, बहुत सी श्रस्वस्थ, प्रधानता पाने 
लगती दै। जीवनव्यापी निर्माण के लिए इन्हीं प्रद्कत्तियों की निष्पक्ष, 
परीक्षा और उनका स्वस्थ उपयोग श्रपेक्षित रहेगा श्रीर इस कार्य के लिए 
ऐसे व्यक्ति अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे जो सम्पूर्ण अतीत को विक्तिपतों की 
क्रियाशीलता कहकर छुट्टी नहीं पा लेते | ह 
साहित्य, काव्य, कला श्रादि केवल मूल प्रव्नत्तियों के विविध परिष्कार- 
क्रम के इतिद्दास हैं, अतः कलाकार इन प्रवृत्तियों को श्रपने युगविशेष की 
. सम्पत्ति समककर श्रौर श्रतीत के सारे सांस्कृतिक और साहित्यिक मूल्यों 
को भूलकर लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता | 
पिछले श्रनेक वर्षों की विषम परिस्थितियों ने हमारे जीवन को छिन्न 
भिन्न कर डाला है। कलाकार यदि उस विभाजन को श्रोर छोटे छोटे 
खण्डों में विभाजित करता रहे तो वद्द जीवन के लिए एक नया अ्रभिशाप , 
सिद्ध होगा | उसे सामझस्य की ओर चलना है, श्रतः जीवन की मूल 
प्रद्धत्तियाँ, उनका सांस्कृतिक मूल्य, उन मूल्यों का श्राज की परिस्थिति - 
१०३३ 
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5 
उपयोग आदि छा ज्ञान न रहने -पर उसकी बाता भठकेना मात्र भी 


से 
केवल पुरातन या नवीन होने से ही कोई काव्य उत्कष्ट या साधारण 
नहीं हो सकेगा, इसी से कवि-गुरु कालिदास की कहना पड़ा--- ह 


सन्तः परीक्ष्यान्धतरद भजन्ते है 
एड: परपत्वयनेयलदिः | 


अतीत और बतंमान के शादान-प्रदानं के सम्बन्ध में छायायुग के 


म्त्म्ज्ििज काचि ड्र्डर श्स हंक्ति हक  ररनम कक सोन्दर्य नहीं, मार्मिक 
अंतिनांध' कांच का शस उाक्त सम सरल सान्दर्य हां नहाँ, मांमक 
ख्त्व भी हँ-- 


शिशु पाते हैं माताओं के 
वक्तःस्घल पर नूला गान, 
माताएँ भी पार्ती शिशु के 
अधरों पर अपनी मुत्कान [--निराला | 


रहस्थवाद 


रहा 


'.; जब प्रकृति की अ्रनेकरूपता में, परिवर्तनशील विभिन्नता में, कवि ने 


'एक ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर किसी 
असीम चेतन श्रोर दूसंश उसके ससीम. हृदय में. समाया हुआ था तब 


प्रकृति का. एक-एक अंश एक अलौकिक “व्यक्तित्व लेकर जाग उठा | 


'परंन्तु इस सम्बन्ध में मानव-हृदय की सारी प्यास न बुक सकी, क्योंकि 
मानवीय सम्बन्धों में जब्र तक अनुराग-जनित आत्म-विसजन का भांव नहीं 
'घुल जाता तब तक वे -सरस नहीं हो पाते और जब तक यह मधुरता :, 
'सीमातीत नहीं. हो जाती तब तक. हृदय का श्रभाव नहीं दूर होता | ' इसी 
सै इस 'अनेकरूपता. के कारण पर एक मधघुरतम व्यक्तित्व का आरोपण 


कर उसके “निकट -आत्मनिवेदन कर देना इस काव्य का दूसरा सोपान 
बना. जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहस्यवाद का नाम दिय गया। . 

'* रहस्यवाद,-नाम के अर्थ में छायावाद के समान “नवीन न होने पर 
भी प्रयोग के अर्थ में विशेष प्राचीन नहीं | प्राचीन "काल में परा या 
अक्लंविद्या में इसका अंकुर मिलता अवश्य है परन्तु इसके रागात्मक रूप के 
लिए उसमें स्थान कहाँ ? -वेदान्त के दत, अ्रद्गैत, विशिष्टद्वेत श्रादि या 


आत्मा की लौकिकी पारलोकिकी सत्ता-विषयक मंतानतर मस्तिष्क से /“#« 


अधिक सम्बन्ध रखते हैं, हृदय से कम, क्योंकि वही तो शुद्ध-बुद्ध चेतन 
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को विकारों में लपेट रखने का एकमात्र साधन है। योग का “रहस्थवाद, 
इन्द्रियों को पूर्णतः वश' में करके झ्रात्मा का कुछ विशेष साधनाओं और 
अभ्यासों द्वारा इतना ऊपर उठ जाना है जहाँ वह शुद्ध चेतन से एकाकार 
हो जांता है | 
सूफ़ीमत के रहस्ववाद में अवश्य ही प्रेम-जनित आत्मानुभूति और 
चिरन्तन प्रियतम का विरह समाविष्ट है परन्ठ साधनाओ्ं और अम्यासों 
में बह भी योग के समकक्ष रखा जा सकता है ओर हमारे यहाँ कबीर 
का रहस्यवाद योगिक क्रियाओं से युक्त होने के कारण योग परन्धचु 
श्रात्मा ओर परमात्मा के मानवीय प्रेम-सम्बन्ध के कारण वैष्णव युग के 
उच्चतम कोटि तक पहुँचे हुए प्रणयनिवेदन से मिन्न नहीं | 
-आज गीत में हम जिसे रहस्यवाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं वह इन 
सबकी विशेषताओं से युक्त होने पर भी उन सबसे मिन्न है। उसने परा 
विद्या की अपार्थिवता ली, वेदान्त के अद्वेत की छावामात्र ग्रहण की, लौकिक 
प्रेम से तीरता उधार ली ओर इन सबको कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य-भाव- 
सूत्र में बाँधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली जो मनुष्य के: 
हृदय को पूर्ण अवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा सका 
तथा मस्तिष्क को दृदयमय और छदय को मस्तिष्कमय बना सका | 
इसमें सन्देह नहीं कि इस वाद ने रूढ़ि बन बहुतों को भ्रम में भी डाल 
“दिया है, परन्तु जिन इने-मिने व्यक्तियों ने इसे वास्तव में समभा उन्हें 
प्इ्स नीहारलोक में भी गन्तव्य मार्ग स्पष्ट दिखाई दे सका | इस काव्य- 
धारा की अपार्थिव पार्थिवता और साथना की न्यूनता ने सहज ही सबको 
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श्रपनी ओर आकर्षित कर लिया है, अतः यदि इसका रूप कुछ विक्ृत'. 
होता जा रहा हो तो थ्राश्चर्य की बात नहीं। हम यह समझ नहीं सके. 
हैं कि रहस्यवाद आत्मा का गुण है, काव्य का नहीं | 

यह युग -पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित और बद्धाल की नवीन 
' काव्यघारा से परिचित तो था ही, साथ ही उसके सामने रहस्यवाद की 
भारतीय परम्परा भी रही । 

जो रहस्यान॒भूति हमारे शानक्षेत्र में एक सिद्धान्त मात्र थी बही हृदय 
. की कोमलतम भावनाओं में प्राणप्रतिष्ठा पाकर तथा प्रेममार्गी सूक़ी सन्‍्तों 
के प्रेम में अतिरज्ञित होकर ऐसे कलात्मक रूप में श्रवतीर्ण हुईं जिसने 


: . मनुंष्य के हृदय श्रोर बुद्धिपक्ष दोनों को सन्तुष्ट कर दिया | एक ओर 


कबीर के हठयोग की साधना-रूपी सम-विषम शिलाओं से बँधा हुआ ओर, 
दूसरी ओर जायसी के विशद प्रेम-विरह की कोमलतम अनुभूतियों की 
वैला में उन्मुक्त यह रहस्य का समुद्र आधुनिक युग को क्‍या दे सका है यह 
अभी कहना कठिन होगा | इतना निश्चित है कि इस वस्त॒ुबादप्रधान युग 
में भी वह अनाइत नहीं हुआ चाहे इसका कारण मनुष्य की रहस्योन्मुख 
प्रवत्ति हो भर चाहे उसकी लोकिक रूपकों में सुन्दरतम अभिव्यक्ति | 
इस बुद्धिवाद के युग में मनुष्य भावपक्ष की सहायता से, अपने 
_ जीवन को कसने के'लिए. कोमल कसौरियाँ क्‍यों प्रस्तुत करे, भावना की 
साकारता के लिए अध्यात्म की पीठिका क्‍यों खोजता फिरे ओर फिर परोक्त . 
, अ्रध्यात्म को प्रत्यक्ष जगत्‌ में क्‍यों प्रतिष्ठित करे यह सभी प्रश्न ख्ामयिकः 
हैं। पर इनका उत्तर केवल बुद्धि से दिया जा सकेगा ऐसा सम्भव नहीं 
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जान पड़ता, क्योंकि बुद्धि का प्रत्येक समाधान अपने साथ प्रश्नों की एक 
बड़ी संख्या उत्पन्न कर लेता है। 

साधारणतः अन्य व्यक्तियों के समान ही कवि की स्थिति भी प्रत्यक्ष 
जगत्‌ की व्यष्टि और समष्ठि दोनों ही में है । एक में वहः अपनी इकाई 
में पूर्ण है और दूसरी में व अपनी इकाई से वाह्य जगत्‌ की इकाई को 
यूर्ण करता है। उसके अन्तर्जगत्‌ का बिकरास ऐसा होना आवश्यक है 
जो उसके व्यष्टितत जीवन का विकास ओर परिष्कार करता हुआ 
समष्टिगत जीवन के साथ उसका सामझस्व स्थापित कर दे। मनुष्य 
के पास इसके लिए. केवल दो ही उपाय हैं, बुद्धि का विकास और 
भावना का परिष्कार। परन्तु केवल वौद्धिक निरूपण जीवन के मूल 
तत्वों की व्याख्या कर सकता है, उनका परिष्कार नहीं जो जीवन के 
सर्वतोमंखी विकास के लिए. श्रपेक्षित है और केवल भावना जीवन को 
गति दे सकती है दिशा नहीं |... *« 

- भावातिरिक को हम अपनी क्रियाशीलता का एक विशि४ रूपान्तर मान 
सकते हैं जो एक ही क्षण में हमारे सम्पूर्ण अन्तर्जंगंत्‌ को स्पर्श कर वाह्म 
जगतू में अपनी अभिव्यक्ति के लिए. अस्थिर हो उठता है; पर बुद्धि के 
दिशानिर्देश के अमाव में इस मावप्रवेग के लिए. अपनी व्यापकता की 
सीमाएँ खोज लेना कठिन हो जाता है, अतः दोनों का उचित मात्रा में 
सन्तुलन ही अपेक्षित रहेगा | | 
« कंवि ही नहीं प्रत्येक कलाकार को, अपने व्यष्टिगत-जीवन को गहराई 

ओर समष्टियत चेतना को विस्तार देनेवाली अनुभूतियों को भावना के 
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सचि में ढालना पड़ा है । हमें निष्क्रिय बुद्धिवाद ओर स्पन्दनहीन वस्तु- 
बाद के लम्बे पथ के पार कर कदाचित्‌ फिर चिर संवेदन रूप सक्रिय 
भावना में जीवन के परमाणु खोजने होंगे ऐसी मेरी व्यक्तिगतः 
धारणा है| । ह 
कविता के लिए आ्राध्यात्मिक प्रष्ठभूमि उचित है या नहीं, इसका निर्णय 
व्यक्तिगत चेतना ही कर सकेगी | जो कुछ स्थूल, व्यक्त, प्रत्यक्ष शोर यथार्थ 
नहीं है यदि केवल वही अध्यात्म से अ्भिप्रेत है तो हमें वह सौन्दर्य, शील,. 
शक्ति, : प्रेम आदि की सभी सूक्म भावनाओं में फेला हुआ, श्रनेक 
श्रव्यक्त सत्य सम्बन्धी धारणाश्रों में अंकुरित, इन्द्रियानुभूत प्रत्यक्ष की 
अ्रपूर्णता से उत्पन्न उसी की परोक्ष-रूप-भावना में छिपा हुआ ओर श्रपनी 
ऊर्थ्यंगामी वृत्तियों से निर्मित विश्ववन्धुता, मानवधर्म श्रादि के ऊँचे आदर्शों 
में भ्रनुप्राणित मिलेगा | यदि परम्परागत धार्म्मिक रूढ़ियों के हम श्रध्यात्म॑' 
की संज्ञा देते हैँ तो उस रूप में काव्य में उसका महत्त्व नहीं रहता | इस 
कथन में अ्रध्यात्म के बलात्‌ लोकसंग्रही रूप देने का या उसकी ऐकान्तिकः 
अनुभूति अस्वीकार करने का कोई श्राग्रह नहीं है। अ्रवश्य ही व अपने' 
ऐकान्तिक रूप में ही सफल है परन्तु इस अरूपरूप की श्रमिव्यक्ति लोकिक: 
रूपकों में ही तो सम्भव होगी । 
जायसी की .परोक्षानुभूति चाहे जितनी ऐकान्तिक रही हो परन्तु, 
उनकी मिलनविरद्द की मधुर ओऔर मर्मस्पर्शिनी अ्रभिव्यज्ञना क्या किसी' 
लोकोत्तर लोक से रूपक लाई थी १ हम चाहे आध्यात्मिक संकेतों से 
अपरिचित हों परन्तु उनकी लौकिक कला-रूप सप्राणता से हमारा. पूर्ण 
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परिचय है | कबीर की ऐक़ान्तिक रहत्यानुभूति के सम्बन्ध में भी 
यही सत्य < | 

वास्तव में लोक के विविध रूपों की एकता पर स्थित अ्रन॒भूतियाँ 
लोक-विरोधिनी नहीं होतीं; परन्तु ऐकान्तिक रूप के कारण अपनों व्यापकंता 
के लिए वे व्यक्ति की कलात्मक संवेदनीयता पर अधिक आश्रित हैं | 
थदि यह अनुभूतियाँ हमारे ज्ञानज्षेत्र में कुछ दाशंनिक्र रिद्धान्तों के रूप 
में परिवर्तित न हो जावें, अ्रध्यात्म की सूद्रम से स्थूल होती चलनेयाली 
पृष्ठभूमि पर घारणाओं की रूदि मात्र न बन जावें तो भावपत्ष में प्रत्कृटित 
जीवन और काव्य दोनों के एक परिप्कृत ओर अमिनव रूप 


देती हैं 
न्ज। 
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हमारी अन्तःशक्ति भी एक रहस्य से पूर्ण है और बाह्य जगत्‌ का 
'(विकास-क्रम भी, अतः जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते रहते हैं. जिनमें हम 
इस रहस्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं| इस रहस्य का आभास या अनुभूति 
मनुष्य के लिए स्वाभाविक रही है, अन्यथा हम सभी “ देशों के समृद्ध 
काव्य-साहित्य में किसी न किसी रूप में इस रहस्यमावना का परिचय न॑ 
भाते | न वही काव्य हेय है जे अ्रपनी साकारता के लिए. केवल स्थूल और 
व्यक्त जगत्‌ पर आश्रित है और न वही जो अपनी सप्राणता के लिए 
श्हस्वानुभूति पर। वास्तव में दोनों ही मनुष्य के मानसिक जंगत्‌ की मूर्त 
: और चांह्य जयत्‌ की अ्रमृत्ते भावनाओं की कलात्मक संमष्टि हैं| जब ॒केई 
: कविता काव्यकला की सर्वमान्य कसौटी पर नहीं कसी जा सकती तब 

डसका: कारण विपय-विशेष न होकर कवि की श्रसमर्थता ही रहती है | 
२१० 


शहस्यवाद हक 


: हमारे मूर्त और श्रमूर्त जगत्‌ एक दूसरे से इस प्रकार मिले हुए. हैं कि 
एक का यथार्थदर्शी दूसरे का रहस्यद्र्ट बनकर ही पूर्णता पाता है । 
इस श्रखएड ओर व्यापक चेतन के प्रति कवि का आत्मसमर्पण 
' सम्भव है. या नहीं इसका जो उत्तर श्रनेक युगों से रहस्यात्मक कृतियाँ 
देती आरा रही हैं वही पर्यात होना चाहिए। अलोकिक रहस्यानुभूति भी 
अ्रभिव्यक्ति में लौकिक ही रहेगी । विश्व के चित्रफलक पर सोन्दर्य के 
रज्ध ओर रूपों के रेखाजाल से बना चित्र यदि श्रपनी रसात्मकता द्वारा 
हमारे लिए, मूर्त का दर्शन और श्रमूर्त का भावन सहज कर.देता है तो 
'स्क व्यर्थ होगा। यह तो ऐसा है जैसे किसी के श्रक्षयघट से प्यास बुमा 
: बुकाकर विवाद करना कि उसने कूप क्यों खोदा जब घरती के ऊपर भी 
: पानी था, क्योंकि उसने धरती के ही अन्तर की अ्विभक्त सजलता का 
पता दिया है। पर-यह सत्य है:कि इस घरातल पर प्रत्यक्ष श्रोर श्रप्रत्यक्ष 
का सम्बन्ध बनाये रखने. के लिए.बुद्धि और द्वृदय की श्रसाधारण 
एकता चाहिए | 
अलोकिक आत्मसमर्पण के समझने के लिए. भी लोकिक का सहारा 
लेना होगा । स्वभाव से मनुष्य अपूर्ण भी है और अपनी अपूर्णता के प्रति 
... सजग भी | अतः किसी उच्चतम आदशश, भव्यतम. सौन्दर्य या पूर्ण व्यक्तित्व 
. के प्रति आत्मसमर्पण.द्वारा पूर्णता की इच्छा स्वाभाविक: हो ज़ाती है। 
आदशशंसमर्पित व्यक्तियों में संसार के श्रसाधारण कर्मनिष्ठ मिलेंगे, सौन्दर्य _ 
'से तादात्म्य के इच्छुकों में श्रेष्ठ कलाकारों की-स्थिति है और व्यक्तित्व- . 
'समर्पण ने हमें साधक ओर भक्त दिंये हैं| 
5११९ 
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अखण्ड चेतन से वादात्म्य का रूप केवल बौद्धिक भी हो सकता है 
पर रहस्पानुभूति में बुद्धि का शेय ही हृदय का प्रेय हो जाता है | इस प्रकार 
रहस्थवादी का आत्मसमर्पण बुद्धि की सूह्म व्यापकता से सौन्दर्य की प्रत्यक्ष 
विविधता तक फैल जाने की क्षमता रखता है, अ्रतः उसमें सत्‌ ओर चित्त्‌ 
की एकता में आनन्द सहज सम्मव रहेया। 
योपासक का आंत्मसमर्पण हृदय की ऐसी आवश्यकता है जिसमें 
हृदय की सीसा, एक असीमता में अपनी ही अभिव्यक्ति चाहती है। और 
हृदय के अनेक रागात्मक सम्बन्धों में साधुर्यमावमूलक प्रेम ही उस 
सामझत्य तक पहुँच सकता है, जे सब रेखाओं में रंग भर सक्के, सब्र रूपों 
के सजीवता दे सके ओर आत्मनिवेदक के इष्ट के साथ समता के घरातल 
पर खद़ा कर सके ] भक्त ओर उसके इष्ट के वीच में वरदान की स्थिति 
सम्भव है, जे इष्ट नहीं इष्ट का अनुगरहदान कहा जा सकता है । माघुर्य- 
भाव-मूलक प्रेम में आधार और आधेय का तादात्य अ्रपेक्षित है और यह 
तादात्म्य उपासक ही सहज कर सकता है, उपास्य नहीं [इसी से तन्मय 
रहस्योपासक के लिए आदान सम्भव नहीं पर प्रदान या आत्मदान उसका 
स्वभावगत धर्म 
अनन्त रूपों कौ समष्टि के पीछे छिपे चेतन का तो कोई रूप नहीं | 
अतः उसके निकट ऐसा माघुर्यभावमूलक आत्मनिवेदन कुछ उलभन उत्पन्न 
करता रहा है। 
. : यदि हम ध्यान से देखें तो स्थूल जगत्‌ में भी ऐसा आत्मसमर्पए 
मनुष्य, के अन्तर्जगत्‌ पर ही निर्भर:मिलेगा | एक व्यक्ति जिसके निकट 
श्श्र्‌ 


श्स्यवाद 


अपने आपके पूर्ण रूप से निवेदित करके सन्‍्तोप का अनुभव करता है वह 


सौन्दर्य, गुण, शक्ति आदि की दृष्टि से सबके विशिष्ट जान पड़े ऐसा केई 
नियम नहीं | प्रायः एक के अट्ूट स्नेह, सक्ति आदि का शथाधार दसरे के 
सामने इतने अपूर्ण और साधारण रूप में उपस्थित हो सकता है कि वह 
उसे किसी भाव का ग्यालम्बन ही न स्वीकार करे | कारण स्पष्ट है | मनुप्य 
अपने अन्तजंगत में जो कुछ भव्य छिपायें हुए है वह जिसमें प्रतिबिम्बित 
जान पढ़ता दे उसके निकट.आत्मनिवेदन स्वाभाविक ही रहेगा | परन्तु यह 
श्रात्म-निवेदन लालसाजन्य आत्मसमपंण से मिन्न है, क्योंकि लालसा 
अन्तर्जगत्‌ के सौन्दर्य की साकारता नहीं देखती, किसी स्थूल अ्रभाव की 
पूर्ति पर केन्द्रित रहती 
व्यावद्वारिक धरातल पर भी.जिन व्यक्तियों का श्रात्मनिवेदन एकरस 
श्रीर जीवनव्यापी रह सका है उनके श्रन्तर्जगत्‌ और बाह्याधार में, ऐसा ही 
बिम्ब प्रतिबविम्बर भाव मिलता हैं और यद्द भाव अन्तर्जगत्‌ के विकास के 
. साथ तब्र तक विकसित द्वोता रहता है जब्र तक बाह्याधार में श्रन्तर्जगत्‌ के 
विरोधी तत्त्व न मिलने लगें | 5 ' 
अवश्य ही सूह्म जगत्‌ के श्रात्मनिवेदन के स्थूल जगत्‌ के आत्म- 
समर्पण के साम्य से समकना कठिन होगा। पर यहद्द मान लेने पर कि 
मनुप्य का आत्मनिवेदन उसी, के अ्रन्तर्जगत्‌ की प्रतिक्ृति खाजता है, 
सृद्तम का प्रश्न बहुत दुर्वोध नहीं रहता । रहस्यद्रश जब खण्ड रूपों से 


चलकर अ्रखण्ड श्रोर श्ररूप चेतन तक पहुँचता है तब उसके लिए अपने .. 


शन्तर्जगत के वैमव की श्रनुभति भी सहज हो जाती दे ओर बांच्य 
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की सीमा की भी । अपनी व्यक्त अपूर्णता के अव्यक्त पूर्णता में मिटा 
देने की इच्छा उसे पूर्ण आत्मदान की प्रेरणा देती है | यदि इस तादात्म्व 
के साथ माधुवभाव न होता तो यह ज्ञावा और ज्ञेय की एकता वन जाता, 
आवशूमि पर आधार आधेव की एकता नहीं | 


प्रकृति के अस्त-व्यस्त सोन्दर्य में रूपप्रतिष्ठा, विखरे रूपों में गुणशप्रतिष्ठा, 
फिर इनकी समष्टि में एक व्यापक चेतन की प्रतिष्ठा ओर अन्त में रहस्या- 
* मुभूति का जैसा क्रमबद्ध इतिहास हमारा प्राचीनतम काव्य देता है बैसा 
अन्यत्र मिलना कठिन होगा | 


जीवन के स्थूल धरातल पर कर्मनिष्ठ ऋषि जब “अग्निना , रबिमश्न- 
वत्मोषमेव दिये दिब्रे वशसे वीरवत्तमम ( प्रतिदिन मनुष्य श्रमि के द्वारा 
युष्टिदायक, कीर्तिजनक, बोर पुरुषों से युक्त समृद्धि ग्रात करता है ) कहता 
है तब हमें: आश्चर्य नहीं होता | पर जब यही बोध आकाश के अस्तव्यस्त 
रज्डों में नारी का रूप-दर्शन बनकर उपस्थित होता है तब हम उसकी 
सैन्दर्य-दृष्टि पर विस्मित हुए ब्रिना नहीं रहते | 
उप्रो देव्यमर्या विमाहि चन्द्ररथा सूनता ईरवन्ती | 
:आ त््वा वहन्तु सुवमासों अश्वा हिरण्यवर्णा प्थुपाजसो ये ॥ 


है कमनीय कान्तिवाली ! अपने चन्द्ररथ पर, सत्य के प्रसारित करती 


हुई आभासित हो | उत्तम नियन्त्रित दिर्ण्यवर्ण किरणाश्व तुझे दूर-दूर 
तक पहँचावें | ) 


११४ 


क्‍ रहस्यवाद 
बादलों के लानेवाले मरुदूगण की उपयोगिता जान लेनेवाला ऋषि 
जब उन्हें वीर-रूप में उपस्थित करता है तब दम उसके प्रकृति में चेतना करे 
आरोप से प्रभावित हुए. बिना नहीं रहते | 
अंसेपु व क्ष्टयः पत्सु खादयो वक्षःसु रक््मा मझ्तों रथे शुभः | 
अमिश्राजसी विद्युतो ग्रत्योः शिप्रा: शीर्षसु वितता ह्विरण्ययीः ॥ 
ु ह ऋ० ४--५४-१ १ 
: ( स्कन्ध पर भाले, पैरों में पदच्नाण, बच्ष पर सुवर्णालक्वार युक्त और 
रथंशोमी मस्तों के हाथों में श्रम के समान कान्तिमत्‌ विद्युत्‌ है और ये 
सुवर्ण-खचित शिरखाण धारण किये हैं | ) 
रथीव कशयांश्रां अ्भिक्षिपन्नाविर्दूत्तान्‌ ऋणुते वर्ष्या' श्रह | 
ऋ० ४-८३-४६ 
( बिद्युत्‌ के कशाधात'से बादल रूपी अ्रश्वों के चलाते हुए रथी बीर 
के समान वर्षा के देव उपस्थित हो गये हैं| ) | 
इस प्रकार रूपों की प्रतिष्ठा ओर व्यापारों की योजना के 
उपरान्त थे मनीपी अखरड रूप और व्यापक जीवन-धर्म तक 
जा पहुँचते हैं 
इसके उपरान्त हमें उनकी रहस्यानुभूति ओर उससे उत्पन्न जिस 
आत्मनिवेदन का परिचय मिलता दे उसमें न रूपों की समष्टि है न व्यापारों 
की योजना, प्रत्युत्‌ वह अनुभूति किसी श्रव्यक्त चेतन से वैयक्तिक तादात््ब, 
: "की इच्छा से सम्बन्ध रखती है | 5 
कं ११५ 
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आर यद्रह्यव वरुण॒श्च नाव॑ प्र यत्समुद्रमीरयाव मध्यम्‌ | 
अधि यदपां स्तुमिश्चराव प्र ग्रेद् ईद्वयावदे शुभे कम्‌ || 
ऋण ए-पप्-रे 
[ मैं और मेरे बरणीव देव दोनों जब नाव पर चढ़कर उसे समुद्र के 
बीच में ले गये तब जल के ऊपर सुखशोमा प्राप्त करते हुए भूले में 
( श्रान्दोलित तरज्नों में ) भूले | ] 
क्व त्यानि नो सख्या वभूवु: सचावहे यदइक पुराचित्‌ | 
। अआ० ७-पप्य-४ 
हे वरणीय स्वामी ! हम दोनों का वह पूर्व का अविच्छिन्न सख्य- 
भाव कहाँ गया जिसे में व्यर्थ खाजता हूँ । ) 
उत स्वया तन्‍वा संबदे तत्कदा न्वन्तव॑ुणं भुवानि। 
हि ऋ्र० ७४-८६-र 
(कब में अपने इस शरीर से उसकी ख्छुति करूँगा, उसके साथ 
साज्ञात्‌ संवाद करूँगा ओर कब मैं उस वरण योग 
के हो सकेगा | ) 
पृच्छे तदेनो वरुण दिद्ज्लपी एमि चिकितुपो विष्रच्छुम | 


के हृदय के भीतर 


ऋण ७-प६-३ 
हे वसणीय ! में दर्शनाकांज्ी होकर ठुकसे अपना वह दोप पूछता 
हूं जिसके कांरण मैं यहाँ बँधा हूँ | मैं दर्शन का अमिलाषी जिशास्‌ तेरे 
उम्रीप आया हे |) 


श्श्द् 


- रहस्यवाद ह 
ऋग्वेद के इस रहस्यात्मक अछ्लुर ने दर्शन और काव्य में जैसी. विवि- 
धता पाई है वह प्रत्येक जिज्ञास के लिए. विशेष आकर्षण रखती है 
जैसे-जैसे यह हृदयगत आकुलता मस्तिष्क की सीमा के भीतर प्रवेश 
पाती जाती है वैसे-वैसे एक चिन्तन-प्रधान जिज्ञासा अमरबेलि के समान 
फैलने लगती है, श्रतः कवि प्रकृति के विविध रूपों पर चेतना का आरोप 
करके ही सन्तुष्ट नहीं होता | वह इस सम्बन्ध में क्या और क्‍यों भी जानना 
चाहता है | 
क्य ॒प्रेप्सन्ती युवती विरूपे अहोराज्रे द्रवतः संविदाने | 
यत्र प्रेप्सन्तीरमियन्त्याप: स्करम्म ते ब्रूहि कतम: स्विदेव सं; ॥ 
अथर्व० १०-७-६ 
( विपरीत रूपवाले, गौर और श्याम दिन-रात कहाँ पहुँचने की ग्रमि- 
. लाषा करके जा रहे हैं ? ये सरिताएँ' जहाँ पहुँचने की अमिलाषा से चली 
जा रही हैं उस परम आश्रय को बताओ | वह कोन है ! ) 
क्व प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊर्ध्वो श्रम्मिः क्‍्य प्रेप्सन्‌ पबते मातरिश्ा | हि 
यत्र प्रेप्सन्तीरमियन्त्याइतः स्कम्मे तें बरृहि कतमः स्विदेव सः || 
अथवे० १०--७-४ 
( यह सूर्य किसकी अमिलाषा में दीप्तमान्‌ है ? यह पवन कहाँ ..«० 
पहुँचने को इच्छा से निरन्तर बहता है ? यह सब जहाँ पहुँचने के लिए . /._ 
चले जा रहे हैं उस आश्रय को बताओ | वह कैन सा पदार्थ है ?) . / हा 3 
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>>. तत््य को प्रकृति के 
इस जिज्ञासा ने आगे चलकर व्यापक चतन तत्त्व का प्रक्रेति के 


> ५ रे संवाद 
माव्यम ले मी व्यक्त किया है ओर उसके बिना भी, ब्रतः उसका सउवाड 





्् 2० 
और आत्मवाद रुम्बन्बी दो शाखाएँ हो गई । 
५ ॥ कह (77%, 
चत्य सूवश्चछुश्चन्द्रमारच 4०९५६ || 


न यजु्चत आत्धय डे ज्वेष्ाव 
अर्गयि वश्चक्र आत्य तस्म॑ ज्येछाव ब्रकहसणे नमः ॥॥ 


अथव० १०-४-थेरे 





जे 45 55 ...:- होनेवाला चन्द्रमा ० ड। 

( दर्व और पुन+युनः नवीन रूम में उदित होनेवाला चन्द्रमा जिसका 
> 275 5, डे अति 429. >> वबन्‍्चजओ> >जडत >> ठमान बनाये हए. पट 
दो आँखों के समान हैं, जो अपमि को अपने मुख के उमान वना4 हुई. ६, 


यस्य भूमि: प्रमान्तारन्षुद॒तादरणस | 
न चे। ता किन 


>>. >> _.7 5 श्रह्मणे 
दिव॑ वश्चक मृधान तस्मे ज्वेडाय ब्र]हमणं नमः | 


५“ 
अयथवं० 2०-७-रर 





संमि जिसके व व अन्तरिक्ष उदर आल ओर आकाश ् सका 
( साभ जिसके चरुस हू, अन्तारक्ष उदर हूं आर आके जिसके 


अनादिमच्यान्दमनन्तवीयमनन्तवाहु.. शशिववनेत्रम्‌ू । 
पश्वामि त्वां दीतहुताशवक्त स्वतेजता विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ 

. -( तुम्दाय आदि, मव्य और अवसान नहीं है, ठुम अनन्त शक्ति- 

अुक़्त और अनन्त भुजाओंवाले हो, उर्व-चन्द्र तुम्हारे नेत्र हैं, दीत अभि 


च्द 


न्ज 
ब्र 


. रहस्यवाद 


मुख है। अपने तेज से विश्व को उद्धासित करनेवाले ! मैं तुम्हें देख 
राहू।) . 
यह स्ववाद श्रधिक भावगत होकर भारतीय काव्य में प्रकृति और 
जीवन की विविधता में एकता देता रहा है | 

.. इस प्रद्नत्ति ने प्रकृति में दिव्य शक्तियों का आरोप भी सहज कर 
दिया है ओर उसे मानव-जीवन के पग से पग मिलाकर चलने का 
श्रधिकार भी दे डाला है, हम मानव की बाह्य रूपरेखा के समान उसके 
यथार्थ सौन्दर्य को भी प्रत्यक्ष देखते हैं श्रोर हृदय की धड़कन के समान 
उसके गूढ़ स्पन्दन का भी अनुभव करते हैं। 

'सेस्क्ृतकाव्यों में प्रकृति की सजीव रूपरेखा, उसका मानव-सुख 
दुःखों के स्वर से स्वर मिलाना, जीवन का पग-पग पर उससे सहायता 
माँगना इसी प्रवृत्ति के भिन्न रूप हैं | 

- शकुन्तल्ञा के साथ पलनेवाले बृक्त-लता क्‍यों इतने सजीब हैं कि वह 
उनसे बिदा मांगे बिना पति के घर भी नहीं जा सकती; उत्तररामचरित 
की नदियाँ क्‍यों इतनी सहानुभूतिशीला हैं. कि एकाकिनी सीता के लिए 
सख्तियाँ बन जाती हैं, यक्ष के निकट मेघ क्यों इतना अपना है कि वह 
उसे अपने विरही हृदय की गूढ़ व्यथा का वाहक बना लेता है आदि प्रश्नों 
का उत्तर उसी ग्रज्ञत्ति में मिलेगा जो चेतनतत्त्व को विश्वरूप देखती है | 


चिन्तन की श्र बढ़नेवाली जिशासा ने भौतिक जगत्‌ का कम से ४ 





कम सहारा लेते हुए. चेतना की एकता ओर व्यापकता स्थापित करने की: 


चेश की है | 
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एके पाद नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन | 
यदड्ष स तमुत्खिदेन्नेवाद्यन श्रः त्वान्न रात्री नाहः स्वान्न व्युच्छेत्‌ कदाचन 
श्रथर्व ० ११-४-२१ 
[ यह हंस ( चेतन वत्त्त) एक पैर जल से (संसार से ) ऊपर 
उठाकर भी दूसरा जल में स्थिर रखता है। यदि वह उस चरण को भी 
उठा ले ( मोक्षुरूप “में पूर्ण असंग द्वो जावे )तो न आज रहे न कल 
रहे, न रात्रि हो, न दिन हो, न कभी उपःकाल हो सक्रे | ] 
ब्रालादेकमणीवस्कमुतेके नेव दृश्यते | 
ततः परिष्वजीयसी देवता सा मंम प्रिया ॥ 
अथर्व० १०-८-२७ 
(एक वस्तु जो वाल से भी अत्यन्त सूद्यम ओर वह भी एक हो तो 
यह नहीं के समान दिखाई देती है; तब जो उससे भी सूछ्रम वस्तु के भीतर 
व्यापक और अ्रति सूह्मतम सत्ता है वह मुझे प्रिय है| ) 
क्रमश: इस सूछ्म सत्ता पर चुद्धि का अत्यधिक अधिकार होने के 
कारण प्रेम-माव के लिए कहीं स्थान नहीं रह्य--- 
वेदाह सूत्र विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः | 
सूत्र सूत्रस्थाहं वेदाथों यद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 
च हि हु अथर्व ० श१०-यनरेद 
:-.. (मैं उस व्यापक सूत्र को जानता हूँ जिसमें यह य्रजा गुँथी हुई है | 
मैं वूत्र के भी सूत्र को जानता हूँ जो सबसे महत्‌ है ) 
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परन्तु तत्त्वदर्शक इस परम महत्‌ के सनातन रूप को भी अपनी 
विविधता में चिर-नवीन देखता है | 
सनातनमैनमाहुरुताद्य स्थात्‌. पुनर्ण॑बः | 
अहोरात्रे प्र जायेते श्रन्यो अन्यस्य रूपयोः || 
ु श्रथर्व० १०-८-२३ 
( वह परम तत्त्व सनातन कद्दा जाता है पर वह तो आज भी नया 
है, जैसे दिन-रांत बराबर नये-नये उम्न्न होते हैं, पर रूपों में एक दूसरे के 
समान होते हैं). क्‍ 
. यही भाव उपनिपदों में मिलता है । ॥॒ 
" 'ईशानो, भृतमच्यस्थ स एवाद्यं स उ शव: एतद्गैवत्‌ |--का ० उप० | 
जब चेतन की व्यापकता श्रोर जड़ की विविधता की अनुभूति हमारा 
हृदय करता है तब वह रूपों ही के माध्यम से अ्रूप का परिचय देता 
है। इस क्रम से काव्य और कलाओं की सृष्टि स्वाभाविक है; क्योंकि 
वे सत्‌ था व्यापक सत्य को सौन्दर्य की विभिन्नता में अनुवादित करने का 
लक्ष्य रखती परन्तु जब इसी सत्य को मस्तिप्क अपनी सीमा में 
श्रेर लेता है तब वह सूछ्म से सूछम सूत्र के सहारे रूप-समष्टि को एकता 
प्रमाणित करना चाहता है।इस क्रम से हमारे दर्शन का विकास होता 
है, क्योंकि उसका :द्दोश्य रूपों की विविधता को परम तत्व में एकरस 
कर देना है-। था 
, इस प्रकार हमारी रहस्यभावना चिन्तन में सूक्ष्म अरूपता अहण करने * _ 
लगी | वह खो नहीं गई, क्योंकि उपनिषद्‌ का अर्थ ही रहस्थ है |. . हर 
१२१ 
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ब्रह्म और जगत्‌ की सापेज्षता आत्मा श्रौर परमात्मा की एकता आदि ने 
दर्शन की विविध शौलियों को जन्म दिया है । 


कर्मकाण्ड के विस्तार से थंके हुए कुछ मनीप्ियों ने चिन्तनपद्धति 
के द्वारा ही आत्मा का चरम विकास सम्भव समझता | इनके साथ वह 
पक्ष भी रहा जो कुछ योगक्रियाओों ओर अभ्यासों द्वारा आत्मा को दिव्य- 
शक्ति-सम्पन्न बनाने में विश्वास रखता था--दूसरे श्रर्थ में वह कर्मकारड 
के रुप में परिवर्तन चाहता था, उसका अभाव नहीं। एक कर्म-पद्धति 
भौतिक सिद्धियों के लिए. थी, दूसरी आ्रात्मिक ऋद्धियों के लिए. | इसी से 
अन्त में साधनात्मक रहस्यवाद वच्रयानी, शव, तान्त्रिक आदि सम्पदायों 
में ऐसे मोतिक धरातल पर उतर आया कि वह स्थूल सुखबाद का साघन 
बनाया जाने लगा | ह 
अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूरयोद्धया | 
:(अ्रष्ट चक्र नव द्वारोवाली यह इन्द्रियगणों की अ्रजेय पुरी है| ) 
पुण्डरीक नवद्वारं त्रिमिगुणेमिराइतम्‌ |--अथर्व 


( नव द्वारवाला यह श्वेत कमल है जो सच्त्य, रज, तम तीन गुणों से 


ढका हुआ है। ) 


उपर्युक्त पंक्तियों में शरीर-यन्त्र की जो रहस्यात्मकता वर्णित है 
उसने ऐसा विस्तार पाया जो आत्मा को सबसे ऊपर परमव्योम तक 


.हुँचाने का साधन भी हुआ और सबसे नीचे पाताल से बाँध रखने 
'का. कारण भी | ह 


ँ 


श्र्र 


रहस्यवाद 


.. रहस्व के दर्शन पक्ष के प्रहरी हमारे चिन्तनशील मनीपरी रहे । 
उपनिपदों और विशेषतः वेदान्त ने आत्मा और परमतत्त्व के सम्बन्ध को 
उत्तरोत्तर परिष्कृत किया है। उपनिषद्‌ हमारे गद्य श्रोर पद्म के बीच में' 
स्थिति रखते हैं। ... 

सूच्टम तत्त्व को प्रकट करने के लिए. उनकी संकेतात्मक शैली, अन्त- 
जँगत्‌ में उद्धासित सत्व को स्पष्ट करनेवाली रूपकावली, शाश्वत्‌ जीवन से 
सम्बन्ध रखनेवाले सरल उपाख्यान आदि विशेषताएँ, उन्हें काव्य की सीमा 
'से बाहर नहीं जाने देंगी और उनका तत््वचिन्तन, उनके सिद्धान्त सम्बन्धी 
-सैबाद, उनका शुद्ध तक॑वाद आदि गुण उन्हें गद्य की परिधि में रक्खेंगे | 


क्रम को प्रधानता देनेवालों के विपरीत तत्वचिन्तकों ने श्रन्तःकरण- 
शुद्धि, ध्यान, मनन आदि को परम सत्ता तक पहुँचानेवाला साधन ठह्दाराया- 
धन॒गण दीत्वौपनिषदं महार्त् 
शरं ह्यु पासानिशितं सन्धयीत | 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 
 तदेवाक्ष॒रं सोम्य विद्धि | 
[ है सौम्य ! उपनिषद्‌ ( ज्ञान ) महासत्ररूप धन॒ुप लेकर उस पर 
उपासना रूप तीक्षण बाण चढ़ा ओर फिर ब्रह्ममावानुगत चित्त से उसे 
खींचकर अक्षर लक्ष्य का वेंध कर | | ला न 
रहस्यवाद में जो ग्रश्नत्तियाँ मिलती हैं उन सबके मूल रूप हमें उपनिपदों: रे 
की विचारधारा में मिल जाते हैं| रदस्थमावना के लिए द्वेत की स्थिति. .55:2) 
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भी आवश्यक है ओर अ्रद्वेत का आमास भी, क्योंकि एक के श्रमाव में 
विरह की अनुभूति असम्भव हो जाती है ओर दूसरे के बिना मिलन को 
इच्छा आधार खो देती है । 
द्वैत के लिए तत््वचिन्तक अपनी सांक्रेतिक शैली में कहता है-- 
्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान दक्तं परिषस्वजाते | 
तबोरन्व: पिप्पल॑ स्वाइत्य- 
नश्नन्नन्यो अमिचाकशीति |-- मु० उ० 
( साथ रहने और समान आआआख्यानवाले. दो पक्षी एक ही तरु पर 
रहते हैं। उनमें एक स्वादिष्ठ फल खाता है और दूसरा भोग न करके 
देखता रहता है | ) 
आत्मा और परम तत्त्व की एकता भी अनेक रूपों में व्यक्त की गई-- 
तत्सत्य॑ स आत्मा तत््वमसि |--छा० उ० 
( वह सत्य है, वह शथात्मा है, वह तू है | ) 
नेह नानास्ति किंचन |--क० उ० 
( यहाँ नानार्प कुछ नहीं है | ) 
अन्योडसावन्यो<हमस्मीति न स वेदा |--झ्नृ० उप० 
( वद अन्य है, मैं अन्य हूँ | जो यह जानता है वह नहीं जानता । ) 
रहस्थवादियों के समान ही श्रनेक तत्त्वदर्शक भी इच्छा के द्वारा 
। द्द्ी आत्मा ओर परमात्मा की एकता सम्मव समभते हैं | 
; श्र 


रहस्यवाद 


यमेचैष इरणुते तेन लम्यः |--मु ० उप» 
[ जिसे परमात्मा के यह (वआरात्मा ) वरण करता है उस वरण के: 
द्वारा ही वह परम तत्त्व प्रास हो सकता है। ] 
: इस एकता के उपरान्त श्रात्मा और ब्रह्म में अन्तर नहीं रहता | 
आत्मा अपनी उपाधियाँ छोडकर परम सत्ता में वेसे ही लीन हो जाता है 
। यथा नद्रः स्वन्दमाना: समुद्रे- 
इस्ते गच्छुन्ति नामरूपे विहाय | 
( जैसे .निरन्‍्तर बहती हुई सरिताएँ नाम रूप त्यागकर समुद्र में विलीना 
हो जाती हैं | ) 
उसी चेतन तत्त्व से सारा विश्व प्रकाशित है-- 
। तमेब भान्तमनुमाति सर्वे 
हा .... तस्य भासो स्व॑मिदं विंभाति | 
( उसके प्रकाशित होने से सब कुछ प्रकाशित होता है | सारा संसार 
उसी के आलोक से आलोकित है | ) 
उपयुक्त पंक्तियाँ हमें कबीर के 'लाली मेरे लाल की जित देखों तिता 
'लाल? का स्मरण करा देती हैं | 
वह परम सत्ता निकट होकर भी दूरी का भास देती है | 
सूच्माच सूचमतरं विभाति 
दूरातू खुदूरे तदिहान्तिके च |--मु० उप० न 
( वह सूछम से भी सूचमतर भासमान्‌ होता है और दूर से भी दूर, पर. का 
इस शरीर में श्रत्यन्त समीप भी है। ). 
१२५ 





महादेवी का विवेचनात्मक यद्य 


जायसी ने (पिय हिरदे मैँंह भेंट न होई” में जो कुछ व्यक्त किया था 
उसे बहुत पहले उपनिपदूकाल का मनीषी मी कह चुका था । वेद का 
सर्ववाद भी उपनिपदों के चिन्तन में विशेष महत्त्व रखता है-- 

श्रतः समुद्रा गिर्यशच सर्वे- ह 
इसमात्व्न्दन्ते सिन्यवः सर्वरूपा: | 

( इसी से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं, इसी से अनेक 

रूपवाली नदियाँ प्रवाहित हैं | ) 
तदेतत्सत्व॑ वथा सुदीप्तात्यावकादिस्फुलिज्ञा: [--मु० .उप० 

( वह्दी सत्य है | उसी ज्योतिर्मय से सब ऐसे उत्पन्न हुए हैं जैसे प्रदीत 
ध्य्ि से उसी के समान रूपवाले सहलों स्फुलिज्न | ) ॒ 

रहस्यवादियों ने परमतत््व ओर आत्मा के बीच में माधुर्बभाव-मूलक 
सम्बन्ध की स्थापना के लिए उन दोनों में पुरुष और नारी-भाव का आरोप 
'किया है | इस कल्पना की स्थिति के लिए जे। धरातल आवश्यक था वह 
तत्वचिन्तकों द्वारा निर्मित हुआ है | सांड्य ने जडतत्त्व के चिगुणात्मक 
प्रकृति और विकार-झून्य चेतन तस्व के पुरुष की संज्ञा दी है, अतः इन 
संशाओं ही में इस प्रकार का श्रन्तर उत्पन्न हो गया जो पुरुष और नारीरूप 
की कल्पना सहज कर दे | जड़तत्त्व से उत्पन्न प्राणि-जगत्‌ भी ग्रजा और 
सष्टि कहलाता रहा | 
... आत्मा अपने सीमित रूप में जड़ से बँधा है अतः प्रकृति की उपाधियाँ 
छ़से मिल जाने के कारण वह भी परम पुरुष के निकट प्रकृति का परिन्चय 
“लेकर डंपस्थित होने लगा | 

३१२६ 


रहस्येवाद - 


थ्रात्मा-के चिति के रूप में अहण करनेवाले मनीषी भी उसके स्वभाव 
का आभास देने के लिए नारी संशाओं का प्रयोग करने लगे | 
इय कल्याण्यजरा मृत्यस्यामृता यहे |--अथर्व 
( यह कल्याणी कमी जी न होनेवालीं और मरणशील शरीर में 
अमृता नित्य है। ) द 
ऋग्वेद के मनीषी भी. कहीं कहीं अ्रपनी बुद्धि या मति के लिए 
वरणीय वधू का प्रयोग करते रहे हैं | 
इस सम्बन्ध में जो आत्मसमर्पण का भाव है उसके भी कारण हैं। 
जो सीमित है वही असीम में अपनी मुक्ति चाहता है, पर इस मुक्ति को 
पाने के लिए, उसे अपनी सीमा का समर्पण करना ही होगा । नदी समुद्र 
में मिलकर श्रथाह हो जाती है, परन्तु इस लक्ष्य क्री प्राति तब तक 
सम्भव नहीं जब तक वह अपनी नाम रूप शआ्रादि सीमाएँ समुद्र के 
समर्पित न कर दे | 
समर्पण के भाव ने भी आत्मा के -नारी की स्थिति दे डाली | 
: सामाजिक व्यवस्था के कारण नारी अपना कुल-गोन्र श्रादि परिचय छोड़कर - 
पति का स्वीकार करती है और स्वभाव' के कारण उसके निकट श्रपने 
- आपके पूर्णतः समर्पित कंर उस पर श्रधिकार पाती है | श्रतः नारी के 
, रूपक से सीमाबद्ध- आत्मा का असीम में लय होकर असीम हो जाना सहज 
ही समझा जा सकता है | ५ 
श्रात्मा श्रौर परमात्मा के इस माधुर्यभावमूलक .सम्बन्ध 'ने सगुणा- . .. 
_बासना पर भी विशेष प्रभाव डाला है। सगुण-भक्त छेत को लेकर... 
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महादेवी का विवेचनात्मिक गत्र 


है ग् 


| ट चाहती मा एक 
चलता है | एक सीमा दसनी सीमा में अपनी अभिव्यक्ति चादती हैं | एक 


हि गा 4 क्च्ट्क ४ ् विवश मु 
अपना व्यक्तित्व दुसरे पूर व्वक्ित्त के स्यश् का इच्छुक्त €। सफे विवर 

हट) परम तत्त्व दी पर्गा र्त्राः मिव्यक्ति कद बे स्च्रेच्टा 4 
सीमावद £ ओर इश्ठ परम तत्त्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए स्वेच्छा से 


१, पर ५ तो दोनों सीमावद्ध ही | ऐसी स्थिति में उनके 
बीच में सभी मानवीय सम्बन्ध सम्मव हे | पर सास्‍न्‍बमावमूलक खम्बन्ध ता 
लीकिक प्रेम के बहुत समीप आ जाता दे; क्योंकि लोकिक प्रेम के परिष्कृततम 
सम तत्व की अ्रभिव्यक्तियों में पृ अभिव्यक्ति वन 
जाने की ऋझमता रखता है | 


| 
न्ध्य 
हि ७ | 
हे 
| 
ग्फी 
न्ध 


दन्षिग की अन्दाल, उत्तर की मीरा, वद्धाल के चेतन्च आदि में हमें 


कृष्ण पर श्राश्रित माइबमाव के उन्म्तल रूप मिलते हैं । परन्तु स्थूल 
धरातल पर. उतस्कर बढ मादुर्वभावमलक उपासना हमें देवदासियों के 
विवश कण जीवन और सम्थदावों में श्रचलित सुखबाद के ऐसे चित्र 
भी दे सकी नो भक्ति की स्वच्छुता में मलिन बच्चें जेंस लगते हूँ 

भारतीय रहस्वथभावना मूलत; छुद्धि और छृदव की संधि में स्थिति 
खखती दै । एक से बढ़ युद्धम तत्व की व्यापकता नायती है और दूसरे से 
व्यक्त जगत की गहराई की थाह लेती दे | बद् समन्‍्वव उसके भावावेग 
का बुद्धि की सीमा नहीं ताइने देता और बुद्धि के भाव की असीमता 
गेकने के लिए. तद नहीं बाँधने देता | रदस्थानुम्ति भावावेश की श्राँघधी 
नदीं बरन ज्ञान के अनन्त आकाश के नीच अजन्नपवाहमयी चित्रेणी 6, 
इसी से दमारे तत्यदशक बीदिक तथ्य के छदय का सत्य बना सके | 
वृद्धि जब अपनी द्वार के ऋण में थक्के स्वर में कहती ६--अविद्ञार्त 


है. 


ट्र्श्ष 


रहस्यवाद - 


विजानताम्‌ ( जाननेवालों को बह.ब्रह्म अज्ञात है) तब हृदय उसकी 
हार को जय बनाता हुआ विश्वास भरे करठ से उत्तर देता है--तत्त्वमसि 
( तुम स्वर्य वही हो। ) 

बौद्ध ओर जैन मतों पर.भी उपनिषदों की रहस्यभावना का प्रभाव 
पड़े बिना नहीं रहा | ह 

वेदान्त का, अहंकार, मनस्‌ ओर विज्ञान से झूल्य आत्मन्‌ उस 
आत्मा से भिन्न है जो इनकी समष्टि है। चरम विकास के उपरान्त 
आत्मन्‌ की शून्य व्यापकता, बौद्ध मत के उस निर्वाण के निकट: 
पहुँच जाती है जो विकास-क्रम के अन्त में बोघिसत्व ( विकास-कम में 
बंधे जीव ) को एक झत्य, स्थिति में मुक्ति देता है। 'सर्वभूतहितः और ' 
थमा हिंस्थात्‌) की भावना बुद्ध-सत की महामैत्री ओर महाकरुणा में इतना 
विस्तार पा गई कि वहं चस्स विकास तक पहुँचानेवाला साधन ही नहीं 
उसका लक्षण भी बन गई। अन्य मतों में करुणा परमतक्ष्व के तादात्म्य' 
का माध्यम मात्र है पर बुद्ध की विचारधारा में वह परमतत्व का स्थान ही 
ले लेती है | करुणा किसी परमतत्त्व से तादात््य के लिए. स्थिति नहीं 
रखती, वरन्‌ वह बोधिसरव की स्थिति के श्रभाव का साधन आर उसके 
चरमविकास का परिचय है| सबके प्रति महामैत्री श्रोर महाकरुणा से 
युक्त होकर ही बोधिसत्त्व बुद्ध होता और निर्वाणं तक पहुँचता है। 
इस प्रकार श्रभाव तक पहुँचानेवाला यह भावजगत्‌, परमतत्त्व की' ह 
व्यापकता में अपने आपको खो देनेवाले रहस्यवादी के विश्वव्यापी,: हे 





प्रेममाव से विचित्र साम्य रखता है | 


ः १२६ 
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>> विवेचनात्मक धार 
महादेवी का विवेचनात्मक यदय 
 अज्न ञौंः न्‍> ६2500, पक लन्सक 505 228 
बोड डे धर अज्ान आर तृष्णा को दःख का कारण मानता £ जो 
शजा।ध्ट »॥ 5 
2 न का कब्र छ सु 


उपनियदों में मिलनेवाली अ्विदया ओर काम के रुपान्तर ६ै। झन्‍्ताकरणए 
प्रधानता नेवाजे ज्त्नरर पियों >> समान इद 5७ «जी स्भओर काएट 
का शुद्ध को प्रधानता देनेवाले मर्नोपियाँ के समान छुद्ध ने भा कम-काएंड 


3 ०. 


दिया पर चउद्ध का साथना-हम योग के साधना-क्रम 
को महत्त्व नहीं दिया पर चुद्ध-मत का साथना-हम योग के साथना-क्रम 


पहुँचा दिया ओर जीव और ब्रह्म को एकता को नया रूप दिया। 


घन के चरम विक्नात न उपयन्त कप लक - 2 ८ व द्रमाच 
जीवन के चरम विक्वात के उपसन्त ये शून्य था स्थिति के श्माव को 


हि 
3 


7३ तर्क 
मानकर आस )० से व्याण्क ही अल रो मानते डेट न्यूजककजनन बी प्णकनक  ब्अरिजणक ऑड 
नकर उसके व्याण्क भाव की मानते हैं। जूगन में सब जीवों में 


े 


हब इंश्वरता ०० अल पथ विक्नास उपरान्त जीद 45,052 
इ्श्वर्ता हे जार पृष्ठ विकास के उपरान्त जाच किला 
पल: अयनन3+>नम के असी से गैर व्यापक >> >मप _ फल ऊ 

ने करके स्ूय असाम और व्यापक 'स्थति पा लेता है| 


3» रन का साधना-क्र्म अन्तकूरण की घद्धि 2320 अं जार 2225255 5 ७ 
जन धम का साधना-मक््म अन्तेकरण का शुद्ध 5 गरारक ते 


साथर बज एज 
विशेष कर आय 2 
को विशेष महत्च देता है। 
रह अवलल पक. >> ४20००. व्यक्तिगत डी के परमात्मा ्न्ज मानकर म्मकनपारभकक. शीवारनाकल्‍क के. 
नाम रूप में सासित किसी व्यक्तिगत परमात्मा को ने सानकर अपनी 


जझूल्य ओर अदठीम व्यापकता में विश्वास करमेवाले इन मतों और अपने 


आपको किसी निर्मण हम व्यापकता का अंश माननेवाले दे 
प्री ककर्सा शुरू तेथा नराकार व्यापक्ता का अंश माननेवाले 


और उसमें अपनी लय को चरम विक्लास सममनेचाले 5.5 २ -७ 
ओर उसमें अपनी लव की चरम विक्लास रूकनत्ाले रहस्यवादया में जो 
समानता टी साम्यदायि सन मनन 2:30 2 छिपा हाला एक पक्त, नास्तिकू हा 

 चरमावचता ६ उठ सास्तदावक बह्यसा न छपरा डाला। एक पक, नात्तिक्त 


हा थम की परिधि विरा है, दररा. 5 दर्शन शे का मक 
: सर की परिधि में बिरा है, दूचरा, धर्मद्दीन दर्शन की परिमापा में दैंधा है 
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. रहस्यवाद 


पर इन सबके मूलगत तत्व एक ही चिन्तन-परम्परा .का पता देते हैं। 
जीवन के कल्याण के प्रति सतत जागरूकता, सब जीवों करे प्रति स्नेह, 
करुणा और मैत्री का भाव, पारलौकिक सुख-दुःख के प्रतीक स्वर्ग-नरक 
में अ्रनाधथा, साधना का अन्तमुखी ऋरम आदि भारतीय तत्त्वचिन्तन 
की अपनी विशेषतायें हैं | 

हमारे तत्त्वचिन्तकों की बुद्धि सूदछ्म से यूकछ्मतम महाशून्य को.सब 
ओर से स्पश कर कल्याण का ऐसा बादल घेर लाती है जो जीवन की 
स्थूल धरती पर बरसकर ही साथंकता पाता है । हमारे यहाँ नास्तिकता 
बुद्धि की वह निर्ममता है जो कल्याण की खोज में किसी भी ब्राधा को 
नहीं ठदरने देना चाहती, अतः वह जीवन सम्बन्धी आस्था से इस तरह 
भरी रहती है कि उसे झून्य मानना कठिन है। | 

पश्चिम में प्लोटो श्र प्लोटिनस ने जिस रहस्यभावना को जन्म और 
विकास दिया वह ब्रह्म शौर जीव की एकता पर आश्रित न होकर ब्रह्म और 
जगत्‌ के बिम्ब-प्रतिविम्ब-भाव में स्थिति रखती है | दूसरे शब्दों में जगत्‌ का 
तस्वरूप ब्रह्म है श्रोर ब्रह्य का छायारूप जगत्‌। ऐसी स्थिति में श्रात्मा 
परमात्मा की श्रद्नत स्थिति का चरम विकास सहज न हो सका | इस प्रवृत्ति 
से जो कल्पना-पधान रहस्यभाव उत्पन्न हुआ उसका प्रभाव दर्शन से लेकर 
, रोमारिटक काव्य तक मिलता है। इस्लाम और ईसाई मतों पर भी इसकी 
छाया है, पर उन पर मारतोय रहस्यचिन्तन का मी कम प्रभाव नहीं | ु 

ईसाई मत का रहस्यवाद एक विशेष स्थिति रखता है वह धर्स की , 
परिधि में उत्न्न हुआ और वहीं रहा, अतः स्वय॑ एक सम्पदाय के भीतर , हे 
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सम्प्रदाय वन गया । धर्म और रहस्यभावना यें विरोध न होने पर भी वे 
एक नहीं हो सकते | धर्म व्राह्य जीवन में सामझस्य लाने के लिए 
विधिनिपेधात्मक सिद्धान्त भी देता है श्र सबके आरणभूत तत्त्व को एक 
निश्चित व्यक्तित्व देकर हमारे विश्वास में प्रतिष्ठित भी करता हैं। रहस्य 
का अथ वहाँ से होता है जहाँ धर्म की इति है | रहस्थ का उपासक 
हृदय में, सामझस्यमूलक परमतत्त्व की अनुभूति करता दे और वह अनुभूति 
परदे के भीतर रखे हुए दीपक के समान अपने प्रशान्त आ्राभास से उसके 
व्यवहार को स्निग्धता देती है। रहस्ववादी के लिए नरक, स्वर्ग, मृत्यु, 
अमरता, परलोक, पुर्नजन्म आदि का कोई महत्व नहीं। उसकी 
स्थिति में केवल इतना ही परिवर्तन सम्भव है कि वह अपनी सीमा 
की अपने असीम तत्व में खो सके | 

पश्चिमीय रहस्यवाद के प्रवेशद्वार पर हम प्लोटिनस (॥2]087प8 ) 
के उपरान्त डायोनिसियस ( ।)079एछां घ६ ) का रहस्यमय व्यक्तित्व पाते 
हैं, जिसने मध्ययुग के समस्त रहस्यचिन्तन को प्रभावित किया है। यह 
रहस्यवादी होने के साथ साथ ईसाईधर्म का विश्वासी अनुयायी भी था, « 
अतः इसकी चिन्तन-पद्धति दोनों को समान महत्त्व देती चलती है। 

ईसाई मत की पहली घार्मिक कट्टरता ने मनुष्य में किसी; ऐसे नित्य 
ओर अक्षर तत्त्व को नहीं स्वीकार किया था जो परमात्मा से एक हो सके । 
डायोनिसियस भारतीय ऋषियों के समान ही मनुष्य को शरीर, जीवात्मा 
और आत्मा के साथ देखता है | यह आत्मा ऐसी नित्य और अक्तर है जैसा 
परमात्मा, त्तः दोनों का तादात्म्य सम्भव है। परमात्मा को आत्मा के 
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एक कर देने का साधन प्रेम है | डायेनिसियस कद्दता है “]# 458 4८ 
79678 0०7 [0ए8 $0 509788 8 77977-4700 9)॥0) 6 
]0ए7658.7 (रेस का यह स्वभाव हे कि वह मनुप्य के उसी वस्वु सें 
वर्दल देता है जिससे बह स्नेद्र करता है | ) 
परमात्मा के सम्बन्ध में उसका मत है “बंई ७709 0706 5865 
छ्ठ्व बात पश्चतेकाईक्ावि85 जी86 ॥॥8 5888 )76 ]88 
704 8९९४ (300 86 8॥." (थदि कोई परमात्मा को देखता हे ओर 
उसे अपने दृष्ट विपय का ज्ञान है तब उसने उसे देखा ही नहीं ।) हमारे 
तत्वदर्शो भी स्वीकार करते ह---“यस्याम्त तस्य मत मत यस्य न बेदस:? 
(जिसको ज्ञात नहीं उसको ज्ञात दे जिसको ज्ञात है वह उसे नहीं जानता ।) 
स्वर्ग-नरक के सम्बन्ध में उसके जो विचार हैँ वे भी रहस्यवादियों की 
विचार-परम्परा से साम्य रखते हैँ “70 96 509978॥6त 70॥7 
(300 45 ॥9!] 890 $॥6 शंएछ)$ 07 (४008 (00प74०7970७6 
48 )]087670,"” ( परमात्मा से दूरी नरक ओर उसका दर्शन स्वर्ग है | ) 
एकद्दारट ( सिट]लाह7 ) भी श्रात्मा परमात्मा की एकता और इस 
ब्रात्मा में, तादात्म्य सहज करनेवाली शक्ति की स्थिति मानता दै-- 
गु]6784870 08070॥707 ]67#47 80फ]8 ०0780०005- 
7655 7७ण९००॥० (६९॥ 870 0०06." (श्रात्मा की जाणति में 
परमात्मा और शआ्रात्मा में अन्तर नहीं रहता | ) ह हो 
मारइर्यमाव पर आश्रित और धर्म-विशेष में सीमित इस रहस्थावाद नें ८. 
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आत्मसमर्पण द्वारा प्रभु ईसा से तादात्म्य प्रात्त करने लगे | इस अध्यात्मिक 
विवाद के इच्छुक उपासक ओर उपासिकाओं के लिए, जे साधना-क्रम 
निश्चित था उसका अभ्यास मठों के एकान्त में .ही सम्मव था। यह 
रहस्थोपासना हमारी माधुयमावमूलक सगुणापासना के निकट हैं| 
महात्मा ईसा की स्थिति हमारे अवतारवाद से भिन्न नहीं और उनकी 
साकारता के कारण यह रहस्योपासक भक्त ही कहे जायँगे। आराध्य 
जब नाम-रूप से बेंधकर एक निश्चित स्थिति पा गया तब रहस्व का प्रश्न 
ही नहीं रहा | 
पश्चिम के काव्य में मिलनेवाली रहस्यभमावना उस प्रकृतिवाद से 
सम्बन्ध रखती है जिसमें प्रकृति का प्रत्येक अद्ध सजीव ओर स्वतन्त्र 
स्थिति रखता है | प्रकृति के हर रूप में सजीवता देख लेना ही रहस्यानुभूति 
नहीं है; क्योंकि रहस्य में प्रकृति की खसडशः सजीवता एक व्यापक परम 
तत्व की अखण्ड सजीवता पर आश्रित रहती है जे आत्मा का प्रेय 
है। सजीव जन्तुओं का समूह शरीर नहीं कह्दा जायगा पर जब अश्रनेक 
अज्भ एक की सजीवता में सजीव हों तव वह शरीर हैं | रहस्यवादी के 
लिए विश्व ऐसी ही एक सजीव स्थिति में रहता है। ब्लेक और वड्सवर्थ 
जैसे कबि एक ओर ग्रकृतिवादी हैं और दूसरी ओर जगत्‌ और ब्रह्म के 
.विम्ब-प्रतिविम्ब भाव से प्रभावित कल्पनाशील रहस्यवादी | इस रहस्थभावना 
-में परम तत्त्व से आत्मा की एकता का चरम विकास भी सहज 
“नहीं और परम तत्त्व के प्रति आत्मा के तीज्र प्रेममाव की स्थिति भी 
कठिन है... 
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' सूफ़ियों का रहस्थववाद इससे कुछ मिन्न और भारतीय रहस्यचिन्तन 
के अधिक निकट है। 

इस्लाम के एक्रेश्वरचाद में भाव की क्रीड़ा के लिए. स्थान नहीं | 
प्रकृति भी इतनी विविधरूपी ओर समृद्ध नहीं कि मनुष्य के भावजगत्‌ का 
व्यापक आधार बन सके | श्रतः हृदय का भावावेग सहख-सहख धाराश्रों में 
फैलकर मानवीय सम्बन्धों के बहुत तीत्ता से घेरता रहा | काव्य में मिलन- 
.. विरद सम्बन्धी कल्पना, श्रनुभूति ग्रादि का जैसा विस्तार मिलता - है उससे 
भी यही निष्कर्ष निकलेगा | 

भारतीय चिन्तनपद्धति के समान वहाँ तत्त्वचिन्तन का क्षेत्र इतना 
विस्तृत नहीं हुआ था जिसमें मनुष्य अपनी बुद्धिवृत्ति के स्वच्छुन्द छोड़ 
सके-। सेसार और उसमें व्याप्त सत्ता के सम्बन्ध में कोई जिज्ञासा या रहस्य 
की अनुभूति होने पर उसकी श्रमिव्यक्ति के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ थ्रा 
उपस्थित होती थीं | धर्म की सीमा के भीतर विश्वास का कठोर शासन होने 
के कारण ऐसी अनुभूतियाँ बहाँ प्रवेश नहीं पा सकती थीं और लोकिक प्रम 
की संकीर्ण परिधि में स्थूल की प्रधानता के कारण उनकी स्थिति सम्भव 
नहीं रहती थी । 

हमारे कर्मकारड की एकंरसता के विरोध में जैसे भावात्मक श्ञानवाद 
का विकास हुआ, धर्मगत शुष्कृता की प्रतिक्रिया में वैसे ही सूफ़ियों के 
दर्शनात्मक हृदयवाद का जन्म हुआ | भारतीय वेदान्त ने उन्हें बहुंत हे है 
प्रभावित किया, क्योंकि वह बुद्धि और हृदय दोनों के लिए ऐसा क्षितिज, 5 
खाल देता है जिसमें व्यापकता भी विविध र्जमयी है । हा 
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यहाँ के तत्वचिन्तों के समान सूफ़ी भी हक, बन्दा और' 
शैतान के रूप में परमात्मा, आत्मा और अविद्या की स्थिति स्वीकार 
करते हैं।। 

'तद॒भावंगतेन चेतसा? के द्वारा मनीषियों ने जे। संक्रेत किया है उसके 
सूक़ियों में अधिक भावात्मक रूप मिल गया | इस प्रेमतत््व के द्वारा 
सूफ़ी परम आराध्य से एक हो सकता है। 'स यो ह वै तसर॑ ब्रह्मवेद 
ब्रह्मेव भवति? ( जे निश्चयपूर्यक उस ब्रह्म के जान लेता है वह ब्रह्म ही 
हो जाता है ) की प्रतिध्वनि हमें सूफ़ी अत्तार के शब्दों में मिलती है-- 
“प्रेम में में और तू नहीं रहते। अ्रद् प्रेम के आधार में लय हो 
जाता है ।” 

इसी प्रकार शब्सतरी का कथन है-'मैं ओर तू. में कोई अन्तर नहीं । 
एकता में किसी प्रकार का अन्तर होता ही नहीं है | जिसके हृदय से द्वेत 
निकल गया उसकी आत्मा से अ्रहम्‌ अज्मास्मि की ध्वनि गूँजने लगती है?” | 
परम तत्त्व से छूटे हुए मनीषियों- के समान ही रूमी वियोग के सम्बन्ध में 
कहता है “जो पुरुष अपने मूल तत्त्व से छूट गया है उसको उससे 
पुनर्मिलन को चिन्ता रहती है |” 

ध्य एपोडन्तह्न दय आकाशस्तस्मिज्शेते! ( यह जो हृदय के भीतर का 
आकाश है वह (ब्रह्म ) उसी में सोता है ) को तस्‍्त्वतः अहण कर लेने 
५ पर बाहर के उपासना-विधान की आवश्यकता नहीं रही | पर प्रन्तःशुद्धि 
के लिए. दूसरी अन्तर्मुखी साधना-पद्धति का विकास होना अनिवार्य हो 
“या योग के साधनात्मक रहस्यवाद ने सूक्रियों की साधना-पद्धति को 
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विशेष रूप-रेखा दी है | तुरीयावस्था तक पहुँचने के पहले आत्मा की अव- 
स्थाएँ, समाधि तक पहुँचने के पू् साधना का थ्रारोह-क्रम श्रादि का जैसा 
' रहस्यात्मक विस्तार योग में हुआ है उसी के सूफ़ियों ने स्वीकृति दी है | पर 
: उनका व्यष्टिगत प्रेय हमारे तत्त्वदर्शन के समष्टिगत श्रेय का रूप नहीं पा सका | 
सुफ्त ( सफ़ेद ऊन ) का वस्त्र. पहननेवाले इन फ्क़ीर रहस्यद्रशठश्ों 
की स्थिति हमारे मनीषियों से मिन्न रही। इन्हें बहुत विरोध 
का सामना करना पड़ा, जो इस्लाम धर्म का रूप देखते हुए 
स्वाभाविक भी था | 
- वहाँ अनलहकू? कहनेवाला धर्म का विरोधी बनकर उपस्थित होता है, 
पर यहाँ “श्र श्रह्मास्मिः पुकारनेवाला तत्त्वदर्शीं की पदवी पाता है, क्योंकि 
हमारे यहाँ ब्रद्मरूप श्रेय बन जाना ही श्रात्मरूप प्रेय का चरम विकास है। 
, इसके श्रतिरिक्त भारतीय रहस्यप्रद्नत्ति लोक के निकट अपना इतना 
'रहस्थं खाल चुकी थी कि उसका द्रष्टा श्रसामाजिक प्राणी न माना 
जाकर सबका परम श्रात्मीय माना गया | सूकफ़ी सन्‍्तों की परिस्थितियों 
ने उन्हें लोक से दूर स्थिति देकर उनके प्रेम को अ्रधिक ऐकान्तिक 
विकास पाने: दिया, इसी से हमारे तत्त्यचिन्तक बाहर के विरोधों की 
चर्चा नहीं करते पर सूक़ियों की रचनाश्रों में लोक-कठोरता का व्योरा 
भी मिलता है.। . 


परन्तु इन्हीं कारणों ने सूफ़ियों के काव्य के अधिक मर्मस्प्शिता भी : हा 


दे डाली | तत््वचिन्तन की विकसित प्रणाली न होने के कारण उन्होंने 


परम तत्त्व की व्यापकता की श्रनुभूति ओर उससे तादात्य की  :इच्छो 
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के विशुद्ध भावभूमि पर ही स्थापित किया, अतः उनके विरह-मिलन की 
साझेतिक श्रमिव्यक्तियाँ अपनी अलीकिकता में भी लौकिक हैं | 
हिन्दी काव्य में रहस्यवाद वहाँ से आरम्म होता हे जहाँ दोनों ओर के 
तत्वदर्शी एक असीम शआआकाश के नीचे दी नहीं एक सीमित धरती पर भी 
साथ खड़े हो सक्रे | अतः दोनों ओर की विशेषतायें मिलकर गलद्भा-बमुना 
के मद्गम से बनी त्रिवेणी के समान एक तीसरी काव्यथारा को जन्म देती 
हैं| इस काव्यथारा के पीछे श्ञान के हिमालय की शत-शत्त तुपार-बवल 
उन्नत चोटियाँ हं और आगे भाव की हरीभरी पुष्यदुकूलिनी अ्रसीम 
धरती | इसी से इसे निरन्तर गतिमय नवीनता मिलती रद्द सक्रो | 
भारतीय रहस्वचिन्तन में एक विशेषता और हैँ | उसके समर्थक हर 
ब्रार क्रान्ति के स्व॒र में बोलते रहे हैँ | रुढिग्रत्त धर्म, एकरस कर्म-काएड 
शरीर बद्धमूल अ्न्वविश्वास के प्रति वे कितने निर्मम हैं, जीवन के कल्याण 
के ध्राति कितने क्रैमल दें और विचारों में कितने मौलिक हैँ, इसे उपनिषद्‌ 
काल की विचारधाराएँ प्रमाणित कर सकेंगी | जीवन से उनका काई ऐसा 
समभीता सम्भव ही नहीं जो सत्य पर आश्रित न हो | 
धर्म की दुलंब्य प्राचीरें और कर्मकारड की दुर्गय सीमाएँ पार कर 
मुक्त आकाश में गूजनेवाला रहस्थद्रश का स्वर हमें चोंका देता हैं-- 
यस्मिन्‌ सर्बाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विनानत: | 
' तत्र के मोह: कः शोक: एकत्वमनुपश्यतः ॥ ईशावास्थ उप० 
“(जो मनुप्य आत्मा का स्व्रमाव जानता है, जो सत्र भूतों में उसकी 
>अ्यात्ि का ज्ञान रखता है उस एकत्व के द्रष्टा के लिए. श्रान्ति कैसी खिन्नता 
श्द्ष् 


नर 


रहस्यवाद्‌ 


क्यों ? ) बुद्धि के ऐसे सूक्ष्म स्तर पर भी तत्वदर्शन जीवन की यथार्थता 
नहीं. भूलता, श्रतः इसी उपनिषद्‌ में “क्रुव्व॑न्नेवेहि कर्मारिण जिजीविपे!, , , 
आदि में हम पाते हैं---“यहाँ कर्म करता हुआ जीने की इच्छा कर | हे 
'मनुष्यत्व का श्रभिमान. रखनेवाले तेरे लिए अन्य मार्ग नहीं है, नहीं है ।?? 
रूढियाँ यदि ग्रचल हैं तो रहस्यदशकों के स्वर में शत-शत निभरों 
का प्रखर वेग है, जीवन यदि विपम है तो उनकी दृष्टि में अनन्त आकाश 
: का सामझ्स्य है और धर्म यदि संकीर्ण है तो उनके थआत्मवाद में समीर 


का व्यापक स्पर्श है। ० 
इसी से प्रसिद्ध पश्चिमीय दार्शनिक शोपेनहार (300090॥070ॉ ०) 
कहता है-- 


- ुज क6 छझ07" 40876 48 70 8प्रते॥ 80 7907९ 0ांक् 
- ते 80 06ए४४78 8६४ 580 07 ॥॥6 एफछएां879व8, . . 
प]७ए 6 8 97000० 0 #6 2686 जांडवैणा), , ...| 
38 0680 766 800707 ०" ]8007 40 08९007॥76 ४6 ां॥) 


07 $॥6 9०९०]॥0)6 
( संसार में उपनिषदों के समान उपयोगी ओर उदात्त बनानेवाला 


ग्रन्य स्वाध्याय नहीं | वे उत्कृष्ट ज्ञान के परिणाम हैँ। आगे या पीछे. 
यही जनता का धर्म होगा यह निश्चित है । ) 

हिन्दी के रहस्यवाद के अथ के साथ हमें कबीर में ऐसे क्रान्ति-दूत . 

के दर्शन होते हैं जिसने जीवन के निम्नतम स्तर को ऊँचाई बना लिया, “| 

अपनी अशिज्ञा को आलोक में बदल दिया ओर अपने एक ख्वर से हे दम 

वातावरण की जड़ता को शत-शत स्पन्दनों से भर दिया। कबीर तथा: 
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अन्य रहस्यदर्शी सन्‍तों और सगुण-मक्तों में विशेष अन्तर है। सगरुण 

उपासक यदि प्रशान्त स्निग्ध आभा फ़ैलानेवाला नक्षत्र है तो रहस्वद्रष्, 

अपने पीछे आलोक-पुझ्ल की प्रज्ज्यलित लीक खींचनेवाला उल्कापिण्ड | 

एक की, गति में निश्चल स्थिति से हमारा चिर-परिचय है, अ्रतः हम 

इच्छानुसार आँखें ऊपर उठाकर उसे देख भी सकते हैं ओर अनदेखा 

भी कर सकते हैं | परन्तु दूसरा हमारे दृष्टिपथ में ऐसे आकस्मिक वेग 

के साथ आता है कि उसकी ज्योतिर्मय स्थिति, पृथ्वी की आकर्षणशक्ति 
- के समान ही हमारो दृष्टि को बलातू खींच लेती है। उसके विदच्युत्‌ 
बैंग को देखने का प्रश्न हमारी रुचि और सुविधा की अपेक्षा नहीं करता | 

समुण गायक हमारे साथ साथ जीवन की रागिनी सुनाता और पथ बताता 

हुआ चलता है। पर रहस्य का अ्रन्वेषक कहीं दूर अन्धकार में खड़ा 
होकर पुकारता है--चले आश्रो, थकना हार है, रुकना मृत्यु है। 

युगों के उपरान्त छायावाद के प्रतिनिधि कवियों ने भी इस 

विचारधारा का विद्युत्स्प्श अनुभव किया और यह न कहना अन्याय होगा 

कि उन्होंने उस परम्परा को अक्तुएण रक्खा। अनेक कर विरोध और 

विवेकश्यूत्य आधातों के उपरान्त मी उनमें कोई दीनता नहीं, जीवन से 

उनका कोई सस्ता समभोता नहीं ओर कल्याण के लिए उनके निकट कोई 

अदेय मूल्य नहीं। 


सम्भवतः पारस को छूकर सोना न होना लोहे के हाथ में नहीं रहता-- 
भारतीय तत्त्वदर्शन ऐसा ही पारस रहा है | 





श्ड० 


॥४ 


! 
| 


गीति-काव्य 
मनुष्य के सुख-दःख जिस प्रकार चिरन्तन हैं उनकी अभिव्यक्ति भी 
उतनी ही चिरन्तन रही हे, परन्तु यह कहना कठिन है कि उन्हें व्यक्त: 
करने के साधनों में प्रथम कीन था। / 
सम्भव है जिस प्रकार प्रभात की सनहली रश्मि छूकर चिड़िया 


: श्रानन्द में चहचहा उठती है और मेघ को घुमड़ता घिरता देखकर मयूर 


नाच उड़ता है उसी प्रकार मनुष्य ने भी पहले पहले अपने भावों का 
प्रकाशन ध्वनि और गति द्वारा ही किया हो। विशेष कर स्वर-सामझस्य 
में बँधा हुआ गेय काव्य, सनुष्य-हृदय के कितना निकट है यद्द उदात्त 
अनुदात्त स्वरों में बंधे वेदगीत तंथा अपनी मधुसता के कारण प्राणों में 
समा जानेवाले प्राकृत-पर्दों के श्रधिकारी हम भली भाँति समभ सके हैं | 
प्राचीन दिन्दी-साहित्य का भी अधिकांश गेय ठुलसी का दृष्ट 
के प्रति विनीत श्रात्म-निवेदन गेय है, कबीर का बुद्धिगंम्य तत्यनिदर्शन 
न्नीत की मधुरता में बसा हुआ है, सूर के क्ृष्ण-जीवन का बिखरा 
इतिद्ास भी गीतमय है शोर मीरा की व्यथासिक्त पदावली तो सारे 
गीत-जगत्‌ की सम्राशी द्वी कही जाने योग्य है | ३ 
सुख-दुःख के भावावेशमयी अवस्था विशेष का, गिने चुने शब्दों में : 
ट्वरसाथना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। इसमें कवि को: 
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संयम की परिधि में वँधे हुए. जिस भावातिरेक की आवश्यकता दोती हें 
वह सहज गाप्य नहीं, कारण दम प्रायः भाव की श्रतिशयता में कला की 
सीमा लींत्र जाते हैं और उसके उपरान्त, भाव के संस्कारमात्र में मर्मस्पर्शिता 
का शिथिल हो जाना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ--दुःखातिरेक 
की अभिव्यक्ति श्रार्च ऋदन या हाहाकार द्वारा मी हो सकती है जिसमें 
संयम का नितान्‍्त अ्रमाव है, उसकी अभिव्यक्ति नेत्रों के सनल हो जाने 
में भी है जिसमें संयम की अ्रधिकता के साथ श्रावेग के भी श्रपेक्षाकृत 
संयत हो जाने की सम्मावना' रहती है, उसका प्रकाशन एक दी 
निःश्वास में भी है जिसमें संयम की पूर्णता भावातिरेक को पूर्ण नहीं रहने 
देती ओर उसका प्रकटोकरण निःस्तव्धता द्वारा भी हो सकता है जो 
निष्क्रिय बन जाती है। 
। बाध्ष्य में गीत के कवि को आ।तक्रत्दन के पीछे छिते हुए. भावातिरेक 
को, दीर्घ निःश्वास में छिपे हुए संयम से बाँधना होगा तमी उसका 
'गीत दूसरे के हृदय में उसी भाव का उद्रेक करने में सफल हो सकेगा | 
गीत यदि दूसरे का इतिहास न कहकर वैयक्तिक सुख दुःख ध्वनित कर 
सके तो उसकी मार्मिकता विस्मय की वस्तु बन जाती है इसमें सन्देह नहीं | 
मीरा के हृदय में बैठी हुई नारी और विरहिणी के लिए भावातिरेक सहज 
प्राप्य था, उसके बाह्य राजरानीपन ओर शआन्‍्तरिक साधना में संयम के लिए 
पर्यात् अवकाश था| इसके अतिरिक्त बेदना भी श्रात्मानुभूत थी, अतः 
उसकां 'हेली मैं तो प्रेम दिवाणी मेरा दरद न जाने कोयः सुनकर यदि हमारे 
छूदय-का तार-तार उसी ध्वनि को दोहराने लगता है, रोम-रोम उसकी 
| श्डर 


गीति-काव्य 


बेदना का स्पर्श कर लेता है तो यह कोई श्राश्चर्य की बात नहीं | सूर का 
संयम भावों की कोमलता ओर भाषा की मघुरता के उपयुक्त ही है परन्तु 
_ कथा इतनी पराईं है कि हम बहने की इच्छामात्र लेकर उसे सुन सकते हैं 
चहते नहीं और प्रातःस्मरणीय गोस्वामी जी के विनय के पद तो आकाश 
की भमन्दाकिनी कहे जा सकते हैं, हमारी कमी गँदली कभी स्वच्छु वेगवत्ती 
सरिता नहीं | मनुष्य को चिरन्तन श्रपूर्णता का ध्यान कर उनके पूर्ण इष्ट 
के सम्मुख हमारा मस्तक श्रद्धा से, नम्नता से नत हो जाता है, परन्तु प्रायः 
हृदय कातर ऋन्‍दन नहीं कर उठता | इसके विपरीत कबीर के रहस्यभरे 
पद हमारे हृदय को स्पर्श कर सीधे बुद्धि से कराते हैं. | अ्रधिकतर हममें 

उनके विचार ध्वनित हो उठते हैं भाव नहीं जो गीत का लक्ष्य है | 
व्यक्ति प्रधान भावात्मक काव्य का वही अंश अधिक, से अधिक 
अन्तस्तल में समा जानेवाला, अनेक भूले सुखदुखों की स्मृतियों में 
प्रतिष्वचनित हो उठने के उपयुक्त श्रीर जीवन के लिए. कामलतम स्पर्श के 
समान होगा जिसमें कवि ने गतिमय श्रात्मानुभूत भावातिरेक के संयत रूप 
में व्यक्त कर- उसे अमर कर दिया हो या जिसे व्यक्त करते समय वह शअ्रपनी 
साधनो-द्वारा किसी बीते क्षण की अनुभूति की पुनराज्त्ति करने में सफल 
हो सका हो | केवल संस्कारमात्र भावात्मक कविता के लिए. सफल साधन 
नहीं है ओर न किसी बीती अ्रनुभूति की उतनी ही तीघ्र मानसिक पुनराश्चत्ति 

ही सबके लिए सब्र अ्रवस्थाओं में सुलम मानी जा सकती है। 

हिन्दी-काव्य का वर्तमान नवीन युग गीतप्रधान ही कहा जायगा | 
हमारा व्यस्त और व्यक्तिप्रधान जीवन इमें काव्य के किसी और अज्भ की ध 
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मद्दादेवी का विवेचनात्मक गद्य 


ओर दृष्टिपात करने का अवकाश हो नहीं देना चाहता | आज हमारा हृदव 
ही हमारे लिए संसार है | हम अ्रपनी अत्येक साँस का इतिहास लिख 
रखना चाहते हैं, अपने प्रत्येक कम्पन के अक्लित करने के लिए उत्सुक हैं 
ओर प्रत्येक स्वप्न का मूल्य पा लेने के लिए विक्रल हैं | सम्भव है यह उस 
युग की प्रतिक्रिया हो जिसमें कवि का आदर्श अपने विपय में कुछ न 
कहकर संसार भर का इतिहास कहना था, हृदय की उपेक्षा कर शरीर के 
आहत करना था | 

इस युग के गीतों की एकरूपता में भी ऐसी विविधता है जो उन्हें 

हुत काल तक सुरक्षित रख सकेगी । इनमें कुछ गीत मलयसमीर के भोके 

के समान हमें बाहर से स्पश कर अन्तरतम तक सिहरा देते हैं, कुछु अपने 
दर्शन से बोमिल पड्डों-द्वारा हमारे जीवन के सत्र ओर से छू लेना चाहते 
हैं, कुछ किसी अलक्ष्य डाली पर छिपकर बैठी हुई केकिल के समान हमारे 
ही किसी भूले स्वम्म की कथा कहते रहते हैं ओर कुछ मन्दिर के पूत 
धूप-धूम के समान हमारी दृष्टि के घुँघला परन्तु मन के सुरभित किये 
बिना नहीं रहते । 

काव्य की ऊँची-ऊँची हिमालय-श्रेणियों के बीच में गीतिमुक्तक एक 
सजल कोमल मेघखरड है जो न उनसे दवकर टूटता है और न बैंधकर 
रुकता है, प्रत्युत हर किरण से रज्शस्नात होकर उन्नत चोटियों का शशज्ञार 
कर आता है और हर भ्लोंक्े पर उड़-उद़कर उस विशालता के केनि-केने में 
अपना स्पन्दन पहुँचाता है | 

,साधारणतः गीत वैयक्तिक अनुभूति पर इतना आश्रित है कि कथा- 
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गीत ओर नीति-पद तक अपनी संबेदनीयता के लिए, व्यक्ति की भावभूमि 
' की अपेक्षा रखते हैं | अलौकिक आत्मसमर्पण हो या लौकिक स्नेहनिय्रेदन, 
तात्कालिक उल्लास-विषाद दो या शाश्वत सुख-दुःखों का अ्रभिव्यज्ञन, 
प्रकृति का सीन्दर्य-दर्शन हो या उस सौन्दर्य में चैतन्य का 
श्रमिनन्दन, सत्र में गेयता के लिए हृदय शअ्रपनी वाणी में संसार-कथा 

कहता चलता है। संसार के मुख से हृदय की कथा, इतिहास अधिक 
है गीत कम |. 

ध्राज हम ऐसे वोकछिक युग में से जा रहे हैं जो हृदय के मांसल यन्त्र 

. और उसकी कथा को वैज्ञानिक आविष्कारों की पद्धति मात्र समभता है, 

फलतः गीत की स्थिति कठिन से कठिनतर होती जा रही 
...'गेयता में ज्ञान का कया स्थान है यह भी प्रश्न है | बुद्धि के तकंक्रम हर 


किनलतल ले “४+ज०' 
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से जिस_ ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है उसका भार गीत नहीं सभांल 


सकता; पर तक से परे इन्द्रियों की सहायता के बिना भी हमारी आत्मा ५) 
अनायास ही जिस सत्य का ज्ञान प्रात कर लेती है उसकी अ्रमिव्यक्ति में 
गेय स्वर-सामझस्य का विशेष महत्त्व रहा है | वेद-गीतों के विश्वचिन्तन 
से सनन्‍्तों के जीवन-दर्शन तक फैली हुई हमारी गीत-परम्परा इस 
झआत्मानुभूत ज्ञान की आभारी है । पर यह शात्मानुभूत ज्ञान आत्मा के 
संस्कार और व्यक्तिगत साधना पर इतना निर्भर दे कि इसकी पूर्ण प्राप्ति 
ओर सफल अ्रमिव्याक्ति सबके लिए, सहज नहीं | इसी कारण वेदकालीन .'.” 
मनीपियों का आत्मानुभूत ज्ञान और उसकी सामझस्यपूर्ण अभिव्यक्ति सब्र, :.. । 
थयुगों में सम्भव न हो सकी | 
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रहस्य-गीर्तों का मूलाधार मी आत्मानुमूत अखण्ड चेतन है, पर वह 
साधक की मिलन-विरह् की मार्मिक श्नुभूतियों में इस प्रकार घुल मिल 
सका कि उसकी अलोकिक स्थिति भी लोक-सामान्य हो गई । भावों के 
अनन्त वैभव के साथ ज्ञान की अखण्ड व्यापकता की स्थिति वैसी ही है 
जैसी, कहीं रद्धीन, कहीं सितासित, कहीं सघन, कहीं हल्के, कहीं चाँदनी- 
धोत और कहीं अश्रुस्तात बादलों से छाये आकाश की होती है | व्यक्ति 
अपनी दृष्टि को उस अनन्त रूपात्मकता के किसी भी खड पर ठहराकर 
श्राकाश पर भी ठहरा लेता है | ग्रतः आनन्द ओर विपाद की मर्मानुभूति 
के साथ साथ उसे एक अ्व्यक्त ओर व्यापक चेतन का स्पर्श भी मिलता 
रहता है। पर ऐसे गीतों में निर्गुण ज्ञान और सगुण अनुभूति का जैसा 
सन्ठुलन अपेक्तित है वैसा अ्रन्य गीतों में आवश्यक नहीं, क्योंकि आधार 
यदि बहुत प्रत्यक्ष हो उठे तो बुद्धि उसे अपनी परिधि से बाहर न जाने 
देगी और भाव, यदि श्रव्यक्त सूक्ष्म हो जावे तो हृदय उसे अपनी सीमा में 
न रख सकेगा | रहस्यंगीतों में आनन्द को श्रभिव्यक्ति के सहारे ही हम 
चित्‌ श्रोर सत्‌ तक पहुँचते हैं । 
सगुणोन्मुख गीतों में सत्‌-चित्‌ की रूप-ग्रतिष्ठा के द्वारा ही आनन्द 
की अभिव्यक्ति सम्भव-हो सकती है, इसी से कवि के बहुत अन्तर्म॑ख 
नहीं होना पड़ता | वह रूपाधार के परिचय द्वारा हृदय के मर्म तक पहुँचने 
का सहज मार्ग पा लेता है। सगुण-गायक अनेक रह्ञ लेकर एक 
ह 'सीमित चित्रफलक को रेंगता है, अतः वह उस निगुंण गायक से 
हे (मित्र, रहेगा जिसके पास रज्भ एक और चित्रपट शून्य असीम है। एक 
रा १४ 


गीति-काव्य 


की निपुणता रह्डों के अभिनव चटकीलेपन पर निर्मर है और दूसरे की, - 
रेखाओं की चिर नवीन अनन्तता पर। भक्त यदि जीवनदर्शी है तो 
उसके गीत की सीमित लोकिकता से श्रसीम अलौकिकता वैसे ही बँधी 
रहेगी जैसे दीप की लो से आलोकमण्डल और यदि रहस्यद्रष्टा तन्मय 
 श्रात्मनिवेदक है तो उसके गीत की अलोकिक असीमता से, लौकिक 
सीमाएँ वैसे ही फूटती रहेंगी जैसे अनन्त समुद्र में हिलोरें | 

वास्तव में सगुण-गीत में जीवन की विस्तृत कथात्मकता के लिए भी 
इतना स्थान है कि वह लोक-गीत के निकट आ जाता है। लोक-गीत 
की सुलभ इतिदत्तात्मकता का इसे कम भय है और भावों की 
अतिसाधारणता का खटका भी अ्रधिक नहीं, पर उसकी सरल संवेदनीयता 
की सब सीमाओं तक उसकी पहुँच रहती है। हमारी गीत-परम्परा 
विविधरूपी है पर उसका वही रूप पूर्णृतम है जो मावभूमि का सच्चा स्पर्श 
पा सकता है। गीत का चिरन्तन विपय रागात्मिका ब्त्ति से सम्बन्ध 
रखनेवाली सुखदुःखात्मक अनुभूति ही रहेगी। पर अनुभूति मात्र गीत 
नहीं, क्योंकि गेयता तो अभिव्यक्ति-सापेक्ष है। साधारणतः गीत व्यक्तिगत , 

7 +->->+++>>त 

सीमा में तीघर सुखदुःखात्मक अनुभूति का वह शब्दरूप है. जो-छपनी. 
ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके । 

पिछली दुःखरागिनी का वायु-मए्डल ओर आज की दुःख-कथा का 
घरातल भी ध्यान देने योग्य है। बाह्य संसार फी कठोर सीमाओं श्र 
अन्तर्जगतू की असीमता की अनुभूति ने उस दुःख को एक अ्रन्तर्मखी स्थिति 
दे दी थी। ऐसा दुःख प्रायः जीवन के आन्तरिक सामण्जस्य की प्राप्ति" 
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3 फत्वत- उसझी संचेदनीयता डे गीत तट बसी 
का लच्य लेकर चलता ६ | पझलत: उसका सददनावता मे गात का १ पृ 
सर्मत्यशिता 7 रहती लक इयर र्द्ना लिदा 
हां मसम॑स्ताशता रद्ता हद जिस कालिदास ने--- 


न्यव्त्दकी भवति बत्यखितोटपि जन्तः 
न्यय्त्छुकी भवांत इवत्छालतादईप जन्‍्ठ:।..- 





आदि के द्वारा व्वक्त किया है और बसी ही व्यापकता मिलती हैं जिसका 
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हू| ऐसी वेदना को. दूसरे के निकट संदेदनीय बनाने के लिए अपने 
की अतल गहराई 3 2 अनभनाते आवश्यक डे आर मी क 

हुदव की अतल गहराइ की अनुभति आवश्यक हें ओर उसे व्यापकता 


श्र 


देने के लिए जीवन की एकता का भावन | 


आज के ख का सम्बन्ध जीवन के स्थल घरातल ड्य् ०) विपमता >> 
आज के दुःख का सम्बन्ध जीवन के स्थूल धरातल को विपमता से 


रहता दे, अतः समपष्ठति के आर्थिक आवार पर बाह्य सउानझ्त्व देने का 
आमदह़ इसका विशुपता है। इस घरातल्ल पर यह सहज नहां के एक का 
ति त्सरे 3 सड्ीी 5-० 


असरः *> इचच>ा ह् प्रतिध्वनि उत्यद्न कर उप्र जद 
अलावता का अनुनात दूसर में बद्या हा पातबथ्वान उत्तन्न कर उसके | जन 


पक हम 





क्षणों में मोजन की इच्छा नहीं उनमें एक व्यक्ति के लिए अन्य दुःप, 
स्ि नी अनुभूति जैसी असञच >> जिले अचल व्यथा 
चन्ता आद का अनुभात जऊसा सहज हद बसा शख का व्यथा का नहां | 


पेस्‍नु उन्हीं परिस्थितियों में वह अठुभूति तब स्वामाविक हो जायगी जब 


| 


वह दसरे वमजक्तित विन खो से दर बाहर 
हूं दुसर उुम्ुक्तित से सच्चा तादात्म्य प्राप्त कर सक्ते । आँखों से दुर बाहर 


गानेवाले की करण रागिनी हममें प्रतिध्वनित होकर एक अव्यक्त वेदना 


हि हमारा न हो सकेगा जब तक हमारा उसते वास्तविक वादात्म्य न हो जादे | 
व व्यानद्ञारके गवन में भी हसारे भोतिक अमाव उन्हीं को अधिक स्पर्श करते 


श्श्८ 


हे गीति-काज्य 


हैं जो हमारे निकट होते हैं; जो दूरत्व के कारण ऐसे तादात्म्य की शक्ति नहीं 
रखते. उनके निकट हमारी पार्थिव असुविधाओं का विशेष मूल्य नहीं | 
लक्ष्यतः एक़ होने पर भी अन्तर्जगत्‌ के नियम को भौतिक जगत 
नहीं स्वीकार करता | उसमें हमें अपनी गहराई में दूसरों को खोजना पड़ता 
है. और इसमें दूसरों की अनेकता में अपने आपके खो देना | दूसरे की 
आँखें भर लाने के लिए हमें अ्रपने अआँसुश्रों- में ड़्ब जाने की आव्रश्यकता 
रहती है, परन्तु दूसरे के डबडबाये हुए नेन्नों की भाषा समभने के लिए 
हमें श्रपने सुख की .स्थिति को, दूसरे के दुःख में डुबा देना होगा | जब 
एक व्यक्ति दूसरे के दुःख में अपने दुःख को मिलाकर बोलता है तब्र उसके 
करठ में दो का बल होगा, जब तीसरा, उन दोनों के दुःख में अपना 
दुःख मिलाकर बोलता है तब्र उसके करठ में तीन का बल होगा । और 
इसी क्रम से जो अ्रसंख्य व्यक्तियों के दुःख में ग्रपना दुःख खोकर बोलता 
है उसके कण्ठ में असीम बल रहना श्रनिवार्य है | 
श्रन्तजंगत्‌ में यह व्यापकता गहराई का रूप लेकर व्यष्टि से तमाष्टि तक 
पहुँचती है | सफल गायक वही है जिसके गीत में सामान्यता हो श्रर्थात्‌ | 
जिसकी भावतीत्ता में दूसरों को अपने सुखदुख की प्रतिध्वनि. सुन पड़े 
ओर यह तब स्वतः सम्भव है जब गायक अपने सुखदुखों की गहराई में | 
ड्रबकर या दूसरे के उल्लास-विषाद से सच्चा तादात्म्य कर गाता है | 
भारतीय गीति-परम्परा आरम्भ में ही बहुत समृद्ध रही, अतः उसका 
प्रभाव सब युगों के गीतों को विविधता देता रह सका | ऐसा गीतिसाहित्व ... 
जिसने सूक्रम ज्ञान का असीम विस्तार, प्रकृत्ति-ःरूपों की अनन्तता, 
१४६ कक 
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श्रौर भाव का बहुरंगी जगत्‌ सेमाला हो आगत काव्य युग्गों पर प्रभाव 
डाले बिना नहीं रहता । 
तत्व की छाया और भाव की धरती पर विकास पाने के कारण 
यहाँ वाणी को बहुत परिष्कृत रूप और जीवन का निश्चित स्पन्‍दन मिल 
धका | इसी से उच्चारण में एक वर्ण की भूल श्रत्तम्य और ध्वनि में एक 
कम्पन की त्रुटि अ्रसह्य हो उठती थी । 
पावका नः सरस्वती वाजे वाजिनवती 
व रथ ८ 
महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना 
फ्राग्वेद १--३--१०, १२ 
(हमारी वाणी पविन्न करनेवाली और ऐश्वर्य्यमती है। यह सरस्वती 
ज्ञान के महासागर तक पहुंचाने में समर्थ है |) 
यही पवित्रता अ्रधिक यूक्ष्म रूप में शब्द को ब्रह्म की संज्ञा तक पहुँचाने 
में सहायक हुईं। गीत की शक्ति वाणी से श्रधिक थी, क्योंकि वह शब्दों 
के चयन को लय में सन्‍्तरण देकर उनकी व्यापकता और बढ़ा देता था। 
इसौसे पूरा सामगान जीवन-समुद्र पर, लय का लहराता हुआ पाल बन 
जाता है। ऋग्वेद का मनीषी गाता है--- - 
गीरमिं वरुण सीमहि ( हे मेरे वरणीय | मैं गीत से तुम्हें बॉधता हूँ ) 
इतना ही नहीं, गीत गायक के प्रभु को भी प्रिय है--- 
सेमे नः स्तोमया गह्यु पेद सबन॑ सुतम्‌ 
गोरो न तृषित: पिव। ऋ० १-१६-५ 
१५० के 


गीति-काव्य 


( प्यासा गौर म्ग जैसे जलाशय से जल पीता है वैसे ही तुम मेरे गीत 
में तन्‍्मय होकर तृत्ति का अनुभव करो । ) 

तत्व की सरल व्याख्या, प्रकृति की रूपात्मकता, सैन्दर्य और शक्ति 
की सजीव साकारता, लोकिक जीवन के आकर्षक चित्र आदि इन गीतों को 
त्रहुत समृद्ध कर देते हैं | चिन्तन के अधिक विकास ने गीत के स्थान में 
गय्य को प्रधानता दी, पर गौत का क्रम लोक-जीवन को घेरकर विविध रूपों 
में फैलता रहा | 

बीद्धधर्म जीवन की विषमता से उत्पन्न है, अ्रतः दुःखनिश्त्ति के 
अन्वेषकों के समान वह भाव के प्रति अ्रधिक निर्मम रहा | पर उसकी 
विशाल करुणासिक्त प्रथ्वी पर जो गीत के फूल खिले वे जीवन से सुरभित 
ओर दुःख के नीहारकरणों से बोमिल हैं | यक्तिक विरागभरी थेरगाथाएँ और 
... सौन्दर्य की करण कथाएँ: कहनेवाली थ्रेरीगाथाएँ अपनी भाषा और भाव 
के कारण बेद-गीत और काव्य-गीतों के बीच की कड़ी जैसी लगती हैं । 

विशेषतः निश्वत्तिप्रधान गाथाओ्ं से बैराग्य-गीतों के बहुत प्रेरणा मिल 
सकी | इन बीतराग भिन्षुओं का विहग, वन, पर्वत आदि के प्रति प्रशान्त 
अनुराग वेदकालीन प्रकृति-प्रेम का सहोदर है | 

सुनीला छुसिखा सुपेखुणा सचित्तपत्तच्छुदना विहद्जमा, 

सुमय्जुधोसत्थ निताभिगज्जिनो ते ते रमिस्सन्ति वनम्हि ऋयिन॑ | 

थेरगाथा--१ १ ३६ 

( जब तुम वन में ध्यानस्थ बैठे होगे तव गहरी नीली गऔवाबाले 

सुन्दर शिखाशोमी तथा शोभन चित्रित पद्धों से युक्त आकाशचारी । रा 
१५१ 
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/ 
विहज्नम अपने सुमधुर कलरब द्वारा, त्रोषमरे सेत्र का अभिनन्दन करते हुए, 
तुम्हें आनन्द देँगे। ) 
यदा वलाका सुचिपिण्डरच्छुदा कालस्स मेबस्थ भयेन तज्जिता, 
पलेदिति आलबमालयेसिनी तदा नदी अ्रजकरणी रमेति म॑ | 


थुरु० २०७ 


( जब ऊंपर ( आकाश में ) श्वाम घनघटा से सभीत बगुलों की पाँत 
अपने उज्ज्वल श्वेत पद् फैलाकर आश्रय खाजती हुईं बसेरे की ओर उड़ 
चलती है तब ( नीचे उनका प्रतित्रिम्बर लेकर प्रवाहित ) अजकरणी नदी 
मेरे हृदय में प्रसन्नता भर देती है। ) 

अज्भारिनो दानि दुमा भदन्ते फलेसिनो छुद॒नं विषद्यय,. 
ते भ्रच्चिमन्ती व परमासयन्ति समयो महावीर मगीरसान॑ | 
दुमानि फुल्लानि मनोरमानि समन्ततो सब्बंदिसो पवन्ति, 
पत्त पहाय फलमाससाना कालो इतो पक्कमनाय बीर्‌ | 
श्रेर० ५२७-श्द 

( नई कोंपलों से अद्भारार्ण इच्चों ने फल की साथ से जीर्णशीर्य 
पल्चच-परिधान त्याग दिया है | अब वे लो से-युक्त जैसे उद्धासत हो रहे 
हैं | हे वीरश्रेष्ठ | है तथागत ] यह समय नूतन आशा से स्पन्दित है | 
ट्रमाली फूलों के भार से लदी है, सब दिशाएँ सौरम से उच्छ्बसित 
'हो उठी हैं ओर फल के स्थान देने के लिए. दल भड़ रहे हैं | है वीर ! 
"यह हमारी यात्रा का मद्जल मुहूर्त है | ) 


१५२ 


गीति-काव्य 


मिन्नुणियाँ भी अपने नश्वर सेन्दर्य का परिचय देने के लिए प्रकृति 
को माध्यम बनाती हैं | 
.. कालका भ्रमखण्णुसदिसा वेज्लितग्गा मम मुद्धजा श्रह्लु, 
ते जयाय सालवाक सदिसा सच्बवांदि वचन अन>्ख्था | 
काननेस्मि बनखण्डचारिणी केकिला व मधुर .निकूजितं, 
त॑ जराय खलित॑ तहिं तहिं सन्चवादि बचने अनम्ण्था | 
थेरीगाथा २४५२-६१ 
( श्रमरावली के समान सुचिक्रण काले और बुँवराले मेरे अलकगुन्छ 
जरा के कारण आज सन झऔर ब्ल्कल जैसे हो गये ह | परिवर्तन का चक्र 
इसी क्रम से चलता दै सत्यवादी का यद्ध बचन मिथ्या नहीं | 
बनखगड में सम्चरण करती हुई कीकिला की कुटुुक के समान मधुर 
मेरे स्वर का संगीत आज जरा के कारण दृट-ट्रटकर बैसुरा हो रहा है | स्य॑स 
का क्रम इसी प्रकार चलता दे सत्यवादी का यह कथन अन्यथा नहीं )। 
. संस्कृत-काव्य में क्रोड्च की व्यथा से करणाद्व ऋषि गा नहीं उठा, 
जीवन के तार संभालने लगा अ्रीर इस प्रकार कुछ समय तक हागिनी मृक् 
रहकर तारों की भंकार .सुनती रही | पर काव्य का राग जब मौन हो जाता 
हैं तब लोक उस लय को सँभाल लेता है, इसी से गीत की स्थिति 
श्रनिश्चित नहीं हो सकती | संस्कृत नाथकों और प्राकृत काव्यों में जो गीत 


हक 


; ब्र तत्कालीन लोक-गीत ही कट्दे जायेंगे | यद्द प्राकृतब-गीत लोक को 


भाषा और सरल मधुर शब्दावली के द्वारा प्रकृति ओर जीवन के बड़े सहज... 


सन्दर चित्र अश्टित कर सकेद्र 


न 
प्‌ 
नर 
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माव की सार्मिकता तथा अभिव्यक्ति की सरल शैली की दृष्टि से 
हिन्दी गीतिकाव्य इन प्राकृत-गी्तों.का बहुत आभारी है। 
एक्ककमपरिक्खणपहार सैंम॒हे कुरज्ञमिहुणम्मि | 
वाहेण मण्णुविश्वलन्तवाह घो्ं धरणुं मुक्कम ॥ 
गाथा सप्तशती ७-१ 
( मग सगी के जेड़े में से जब प्रत्येक दूसरे को बाण से बचाने के 
लिए, लक्ष्य के सामने आने लगा तब करुणाद्द व्याध ने आँसुओं से छुला 
धनुष रख दिया | ) 
: खरपवणरअगलत्यिश्न गिरि ऊडावडशमिण्णदेहस्स। 
घुकाधुक्कईजीआं व विज्जुआ कालमेहस्स ॥ गाया० एन्‍परे 
..._( जब प्रचण्ड पवन ने उसे गला पकड़कर पर्वतशिखर से नीचे फेक 
दिया तब छिन्न-मिन्न शरीरवाले काले मेघ के भीतर विद्युत्‌ प्राण के समान 
"घुकछुका उठी। ) 
उञ्र णिचलणिप्पन्दा मिसिणीपत्तम्मि रेहह बलाआओ | 
खिम्मल मरगञ्न भाश्रण परिट्ठिश्रा सेख-सुत्ति व्व || गाथा० १-५ 
( देखा कमल के पत्र पर बलाका ( वकी ) कैसी निश्चल निः्पन्द 
है। वह तो निर्मल मरकत के पात्र में रक्खो हुई शंखसुक्ति जैसी 
लगती है| ) 
इस प्रकार के, कहीं करण, कहीं सजीव ओर कहीं सुन्दर चित्रों की 
सरल मार्मिकता ने हमारे लोक-गीतों पर हीं नहीं पद-साहित्य पर भी अपनी 
- छाया डाली है। 
१५४४ 


गीति-काव्य 


हिन्दी गीति-काव्य में भारतीय गीति-परम्परा की मूल-प्रव्नत्तियों का 
आरा जाना स्वाभाविक ही था । तत्त्व-चिन्तन और उससे उतपक्- 
रहस्यानुभूति, प्रकृति और मनुष्य का सौन्दर्य-दर्शन, स्वानुभूत सुख-दुःखों 
की चित्रमय अिव्यक्ति थ्रादि ने इन गीतों के विविधता भी दी है श्रौर 
व्यापकता भी | 

कबीर के निर्गुण-गीतों ने ज्ञान को फिर गेयता देने का प्रयास किया है । 

मैं तें तें में ए. हे नाहीं।| आपे श्रघट सकल घट माँहीं? । जैसे पदों में 
वेदान्त मुखरित हो उठा है और-- 

गगन-मेंडल रवि ससि दोइ तारा | उलगी कूँची लागि किवारा | 
आदि चिन्नों में साधनात्मक योग की रूप-रेखाएँ: अद्लित हैं | 

रूपक-पद्धति के सहारे जीवन रहस्यों का उद्घाटन भी हमारे 
तस्वचिन्तन में बहुत विकसित रूप पा चुका था | 

कबीर की 

पाँच सखी मिलि कीन्ह रसोई एक ते एक सयानी, 
दूनो थार बराबर परसे जेवें मुनि अरु ज्ञानी | 
आदि पंक्तियों में व्यक्त रूपक-पद्धति का इतिहास कितना पुराना है यद्द तबः 
प्रकट होता है जब्र हम उन्हें अ्रथर्व के निम्न रूपक के साथ रखकर 
देखते हैं--- 
तन्‍्त्रमेक॑ युवती विरूपे श्रभ्याक्राम वयतः परण्मयूखम्‌ | 
प्रान्या तन्‍्तूस्तिरति धच्ते अन्या नापवल्चाते न गमातो अन्तम्‌ || - 
श्प्रप ः 


*६७२२२ न 
हैक हर 
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५ ( दो गौर श्याम युवतियाँ ( उप्रा रात्रि )क्रम से वास्बार आ-जाकर छ 
खूँटीवाले ( ऋत॒ओंवाले ) जाल को ( विश्वरूप को ) इुनती है | एक 
सून्नों को ( किरणों को ) फैलाती है, दूसरी गाँठती ( अपने में समेट लेती ) 
है; वे कभी विश्राम नहीं करतीं पर तो भी कार्य की समाति तक नहीं 
पहुँचपाती।) 

'निर्मुश-उपासक तत्त्वद्रष्ट ही नहीं तत्त्व-रूप का अनुरागी भी है, अतः 
उसका मिलेन-विरह समस्त विश्व का उल्लास-विपाद बन जाता है। 
प्रकृति वहाँ एक परम तत्त्व की अमिव्यक्ति है। अतः उसके सौन्दर्य में 
सौरभ जैसा स्पर्श है जे प्रत्येक का होकर भी किसी एक का नहीं बन 
सकता और भाव में आलोक जैसा रज्ञ है जे किसी वस्ु पर पड़कर 
उससे भिन्न नहीं रहता | 

निर्शुण-गायक अपने सुख-दुःखों की अनुभूति के विस्तार देकर 
सामान्य बनाता है और सगुण-गायक अपने सुख-दुःखों को गहराई देकर 
सब का बनाता है। एक ज्ञान के लिए हृदयवादी है, दूसरा भाव के लिए 
रूपवा दो | 

सगुण-गीतों का आधार सौन्दर्य ओर शक्ति की पूर्णतम अ्रभिव्यक्ति 
होने के कारण प्रकृति और जीवन का केन्द्र-विन्दु बन गया है, अतः भावों 
की सबलता और रूपों की विविधल। उसे घेर्कर ही सफल हो सकती है । 
संस्कृत काव्यों के समान ही इन चित्र और भाव गीतों में प्रकृति विविधरूपी 
: है।. कहीं वह अपनी स्वतन्त्र रूपरेखा में यथार्थ है, कहीं हृदय के 
“हर स्वर में स्वर मिलानेवाली रहस्यमयी सद्धिनी है, कहीं मनुष्य के 
श्च्६्‌ 
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स्वानुभूत सुख-दुःखों की मात्रा बताने का साथन दे ओर कहीं आराध्य के: 
सौन्दर्य, शक्ति आदि की छाया दे । 
| बरसत मेब्रवर्त धुरनी पर | 
चपला चमकि चमकि चकचोंधरति करति सबद आशबात, 
अन्वाधुन्य॒पवनवर्तत बन करत फिरत उतात सर 
| उपर्युक्त गीत में मेत्र की चित्रमयता यथार्थ हैं, पर जब घटा देखकर 
- विरह-व्यथित मीरा पुकार उठती दै-- 
मतवारो बादल आयो रे, 
मेरे पी के सदेसो नहिं लायो रे | 
तब्र दरें बादल की वद्दी सजीव पर रहस्यमयी साकारता मिलती दूँ जो 
मेघदृत के मेत्र में यक्ष ने पाई थी। “निसिदिन बरसत नयन हमारे! में 
वर्षा, झदन की चित्रमय व्याख्या बनकर उपस्थित होती है और 'आजु 
धनश्याम की शअनुद्यारि! जैसी पंक्तियों में मेत्र कृष्ण की छाया से उद्धासित 
दो कृष्ण जैसा बन गया है | स्थानुमूति-पधान इन गीतों ने हृदयगत मर्म 
के चित्रमयता और बाह्य रुपों के व्यापकता दी दें | 
इनकी स्वर-लद्दरी हमारे जीवन के विस्तार और गद्दराई में कितने 
स्थायी रूप से बस गई है इसका परिचय काव्य-गीत ओर लोकगीत दोनों 
देते हैं | 
भारतेन्दु-युग हमारे साहित्य का ऐसा वर्षाकाल है जिसमें सभी 
प्रश्त्तियाँ अंकुरित हो उठी हैं, अतः गीत भी किसी भूली रागिनी के समान 
मिल जाते हैं तो आश्चर्य नहीं। यें गीत स्वतत्त्र अस्तित्व ने रखकर. 
१५७ पर 
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गद्य-रचनाशओ्रों के बीच में आये हे इसलिए विपय, भाव आदि की दृष्टि से 
उनका कुछ बँधा हुआ होना स्वाभाविक है, पर इनमें कुछ प्रशृत्तियाँ ऐसी 
मिलेंगी जो अतीत श्रीर वतमान गीति-मक्तकों के जोड़ने में समर्थ हैं | 
प्रकृति के सहज चित्र, यथार्थ की गाया, राष्ट्रीय उद्योधन, सामाजिक- 
धार्मिक विकृृतियों के प्रति ब्यज्ग भारतेन्द के गीर्ती के विविधता देते ह | 


ः 


आई आधि राति बन सनसनात, 
पथ पंछी काठ थआ्रावत न ज्ञात, 

कृति भई जनु थिर लखात, 
पातहु नहिं पावत तबन हलन । 
उपयुक्त पंक्तियों में रात की रेखातओं में निःस्तच्धता का रह्ग है, पर जहाँ 
कवि ने प्रकृति के सम्बन्ध में परम्परा का अनुसरण सात्र करना चाहा वहाँ 


सजीव सन्‍दन ले गया सा जान पड़ता है--- 

अहो कुज्न वन लता विरुष तृन पूछुत तोर्सों, 

तुम देखे कहें श्याम मनोहर कहह न मोसो | 

भाव-गीतों में सगुण-निर्गुण गीतों की शैली ही नहीं कल्पना का 
व्यभाव है-. 

नर्स की पीर न जानत केाय | 
नेनन में पुतरी करि राखीं पलकन ओटि दुराय, 
हियरे में: मनहूँ के अन्तर कैसे लेडें लुकाय | 

श्प््द 
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तत्कालीन जीवन और समाज की विषमता की अनुभूति और प्राचीन 
समृद्धि के शान ने व्यज्ञमय यथार्थ-चित्रों ओर विषादमरे राष्ट्रगीतों को 
प्रेरणा दी है | 
घन गरजे जल बरसे इन पर विपति परे किन आई, 
ये बजमारे तनिक न चौंकत ऐसी जड़ता छाई। 
, + ने न 
भारत जननी जिय क्‍यों उदास, 
त्रैठी इकली काठ नाहिं पास | 
किन देखहु यह ऋतुपति प्रकास, 
फूली सरसों वन करि उजास | 
पृथ्वी की मातृरूप में कल्पना हमारे बहुत पुराने संस्कार से सम्बन्ध 
रखती है | अ्रथर्व का प्रथ्चीगीत चित्रमय और यथार्थ होने के साथ-साथ 
मातृवन्दना भी है. 
गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्य॑ ते प्रथिविस्योनमस्त । 
>८ >< >८ 
पवस्य माता भूमिः पुत्रों अं प्रथिव्या | 
( ये तेरे पर्वत और ठुपार से झ्राच्छादित ठज्ञ शिखर, ये तेरे बन 
हमारे लिए. सुखकर हों | हे मातृ-भू ! व्‌ मुझे पवित्र कर, में पृथ्वी का 
पुत्र हूँ । ) | 
खड़ी बोली के शआ्ारम्म में जीवन, प्रकृति, नीति, राष्ट्र आदि पर श्राश्नित 
मुक्तक लिखे गये परन्तु उनमें गेयता के लिए स्थान कम था। वास्तव में 
१्छ्६्‌ 
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गीत सरल, मधुर, परिचित और प्रयोग से मैंजी हुईं शब्दावली से श्राकार 
और माव-तीज्रता से आत्मा चाहता हे शोर किसी भाया के आदिखुग में 
गीत के रूप ओर प्राण के सामझत्यपूर्ण स्थिति न मिलने के कारण 
उसका विकास कठिन हो जाता दे ) गीत अपनी घरती और आकाश 
से इस प्रकार बैंधा हैँ कि कुशल से कुशल गायक भी विदेशीय भाषा में 
गा नहीं पाता | 

खड़ी बोली के गीत हमें प्रवन्ध-काव्यों में तब प्राम हुए जब उससे 


+ 


हमारा हृदय परिचित हो चुका था, भाषा मैज चुकी थी ओर भाव शब्द 
पर तुल चुका था | शुद्ध संस्क्ृत शब्दावली और उसके वर्णइ्नत्त अपनानेवाले 
कवियों पर संस्कृत-काव्यों का प्रभाव होना अनिवाय॑ ही था। रीतिशुग 
के चमत्कार से सहानुभूति न रखने के कारण इन कवियों मे संस्कृत काब्यों 
की वह शैली अपनाई जिसमें प्रकृति की रेखाएँ स्पष्ट सरल ओर जी 
रज्॒ जाने-पहचाने से लगते हैं | साकेत में चित्रकूट की 
वनवासिनी सीता-- 


न हि 


किंसलय-कर स्वागत हेतु हिला करते हैं | 
ञ८ ५८ 3८ 
ठृण तृण पर मुक्ता-मार मिला करते हैं 
गाकर प्रकृति का जे शब्द्चित्र उपस्यित करती हैं उसकी रेखा-रेखा हमारी 
जानी-बूकी है। इसी प्रकार विरहिणी उर्मिला-- 
न जा अधीर धूल में, 
ह्यम्बु आ दुकुल में ! 
१६० 
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> डर रे 
तुम्हारे हँसने में हैं फूल हमारे रोने में मोती | - 

आदि में अ्रपनी व्यथा के। जो ध्वनिमय साकारता देती है उससे भी हमारा 
पुरातन परिचय है | यशोधरा के मर्मगीत ही नहीं कवि के रहृस्य-गीत भी 
सरल शब्दावली और परिचित भावों के कारण इतने ही निकट जान पड़ते 
है | इनमें तीत्र भावावेग नहीं, जीवन का स्वामाविक उच्छवास दँ जो 
' कभी-कमी अ्रतिपरिचय से साधारण बन जाता है। 

छायावाद व्यथा का सबेरा दे थ्रतः उसके प्रभाती गीतों की सुनहली 
थ्राभा पर आँसशों की नमी है | स्वान॒भूति के प्रधानता देनेवाले इन 
मुख-दुःख भरे गीतों के पीले भी इतिहास हे | जीवन व्यस्त तो बहुत था पर 
उसके कर्माडम्बर में सजन का कोई क्रमन मिलता था। समाज-संस्कृत- 
सम्बन्धी आदर्शों श्रोर विश्वाससों को एक पग में नापने के लिए. जिज्ञासा 
वामन से विराट हुई जा रही थी। बहुत दिनों से शरीर का शासन सहते- 
सहते छृदय विद्रोद्दी हो उठा था| नवीन सभ्यता हमें प्रकृति से इतनी दूर 
ले श्राई थी कि पुराना रूप-दर्शन-जनित संस्कार खाई वस्तु की स्मृति के 
समान बार-बार कसक उठता था । राष्ट्रीय की चर्चा ओर समय की 

आ्रावश्यकता ने हमें पिछला इतिद्वास देखने के लिए. अवसर दे दिया था। 

| भारतेन्दु-युग की विषपादमरी ध्यनि-- 

धग्रत्न तजहु वीरवर भारत की सब आसा! ने असंख्य प्रतिध्वनिर्या 
“ जगाकर हमें अन्तिम बार अपने जीवन की यूक्म और व्यापक शक्ति की 
परीक्षा करने के लिए. विवश कर दिया था | 


नर, 
दबा 
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आनन्द से मनुष्य जब चञ्चल होता है तब भी गाता है और व्वया से 


जब हृदय भारी हो जाता है तब मी गाता है, क्योंकि एक उसके हर्ष को 


, बाहर फैलाकर जीवन को सन्दुलन देता है और दूसरा उसकी निःस्तब्बता में 


ग 


संचेदन की लहर पर लहर उठाकर जीवन को गतिरुद्ध होने से वचाता है | 
गत मद्ययुद्ध की तमसा के विषाद भरे प्रभात में झघिर से गीली 
घरती और ऋरता से वूखा निरभश्न आकाश देखकर कवि के हृदय में प्रश्न 


: उठना स्वाभाविक हो गया--जीवन क्‍या विषम खण्डों का समूहमात्र है 


जिसमें एक खण्ड दूसरे के विरोध में ही स्थिति रक्‍्खेगा ? हृदय क्या 
सांसल यंत्रमात्न है जिसमें परस्पर पीड़ा पहुँचाने के साधनों का ही 
आविष्कार होता रहेगा ? पकृति क्या लोहागारमात्र है जिसमें एक दूसरे 
को ज्षुव-वि्ञत करने के लिए अमेशघ अल्न-शत्र ही गढ़े जायैंगे ?* 
भारतीय काव को उसके सत्र प्रश्नों का उत्तर जीवन की उसी 
अ्रखण्डता में मिला जिसकी छावा में लघ॒ु-गुरु, कोमल-कठोर, कुरूप-सुन्दर 
सब्र सापेक्ष बन जाते हैं | 
जीवन की जीवन से मिलाने के जिए, तथा जीवन को प्रकृति से एक 
करने के लिए उसने वहीं सर्वत्मक हृदयवाद स्वीकार किया जो सबकी 
मुक्ति में उसे मुक्त कर सकता था। जीवन की ,विविधरूप-एकता के सम्बन 
में छावायुग के प्रतिनिधि गायकों के स्वर भिन्न पर राग एक है । 
अपने सुख-दुख से पुलकित, 
. यह मूर्चे विश्व सचराचर, 
चिति का विराट बपु मंगल, 
यह सत्य सतत चिर सुन्दर [--प्रसाद , 
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जिस त्थर से भरे नवल नीरद 
हुए प्राण पावन गा हुआ इृदय भी गद्गद्‌ 
'जिस स्वर वर्षा ने भर दिये सरित-सर-सागर 
मेरी यह धरा हुई धन्य भरा नीलाम्बर | 
यह सत्र शर्मद उनके कण्ठों में गा दो |---निराला 


एक ही तो श्रसीम जल्लात 
. चिश्व में पाता विविधाभास, 
तरल जलनिधि में हरित-विलास 
शान्त अम्बर में नील विकास |--पन्‍्त 


जीवन में सामझस्य को खाजनेवाले कवि ने बाह्य विभिन्नता से 
ग्रधिक श्रन्तरतम की एकता के महत्त्व दिया ओर आधुनिक युग के 
मनुष्य-निर्मित अाश्चयों के स्थान में प्रकृति की रहस्यमय स्वाभाविकता को 
स्वीकार किया । तत्त्वगत एकता ओर सोौन्दर्यगत विविधता ने एक: 
ओर रहस्थगीतों के निराकार के अनन्त रूप दिये ओर दूसरी ओर 
प्रकृतिगीतों के सौन्दर्य को भाव के निरन्तर श्वासोच्छु वाया में विस्तार 
दिया | ह 
गैत के पद्धों पर चलनेवाले हृदयवाद की छाया में गीत विविध 
' रुपी हो उठे। स्वानुभूत सुख-दुःखों के माव-गीत, लोकिक मिलन-विरद, एल 
श्राशा-निराशा पर आश्रित जीवन-गीत, सोन्दर्य को सजीवता देनेवाले 
पचिन्-गीत, सबकी उपस्थिति सहज हो गईं 
श्ध्रे 
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पर इस भावगत सर्वत्राद में ,इतिवत्तात्मक यथार्थ की स्थिति कुछ 
कठिन हो जाती ६ | छावावाद की रुथ-समष्टि में थक्ृृति और जीवन की 
रेखाएँ उलमकर सद्ठम तथा रत्न घुल-मिलकर रहस्यमय हो उठते हैं | इसके 
विपरीत इतिब्वत्त.की कठिन रेखाओं ओर निश्चित रही की आवश्यकता 
रहती है, क्योंकि वह कैक्‍्ल उसी वस्ठु को देखता हं जिसका टसे चित्र देना 
ई---आ्रासपास की रुप-समाध्टि के मति उसे कोई आकमसु नहीं | 

इसके अतिरिक्त गीत स्वयं एक भावावेश हे और भावावेश में वस्तुएं, 
कुछ श्रतिशयीक्ति के साथ देखी जाती हैं | साथ ही ग्रायक्र अपने सुख- 
दुःखों को अधिक से अधिक व्यापकता देने की इच्छा रखता है, अन्यथा 
गाने का आवश्यकता हा ने रहे | 

इस प्रकार 5त्येक गीत भाव की गहराई झोर॑ अनुभूति की सामान्यता 
से वंधा रहेगा | मिद्री-से ऊपर तक भरे पात्र में जैसे रजकण ही अपने 
मीतर पानी के लिए. जगह बना देते # वैसे ही यथार्थ के लिए भाव में 
ऐसी स्वामाविक्र स्थिति चाहिए जो भाव ही से मिल सक्रे | इंससे श्रधिक 
इतिश्नत्त गीत में नहीं समा पाता | 

* * छाबावाद के गीतों का यथार्थ कमी भाव की छावा में चलता है और 

कभी दर्शनात्मक आत्मबोध की | 

भाव की छाया मनुष्य और प्रकृति दोनों की यथार्थ रेखाओं को एक 

दृस्थमयता दे देती हँ-. 
लख ये काले काले ब्रादल, 
नील सिन्ध्ु में खुले कमल दल ---निराला 
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में मेघ रूप'की जिस अंनन्‍्त सम्टि के साथ है--- 
. गहरे ुँघले घुले साँवले - 
 मैघों से मेरे भरे नयन [---पन्‍्त 
में-मनुष्य भी उसी समष्टि में स्थिति रखता है। 
जीवन का तत्त्वगत भावन बाह्य श्रनेकता पार कर अन्तर की एकता 
पर आश्रित रहेगा ग्रत:--- 
चेतन समृद्र में जीवन 
: * लहरों सा बिखर 'पड़ा है |--प्रसाद : 
"८ श्र *... ९ 
, मुण्मय दीपों में दीपित हम 
शाश्रव पकाश की शिखा सुपम |--पन्‍्त 
जैसी अन॒भूतियों में यथार्थ की रेखाएँ घुल-मिल जाती हैं | 
इतना ही नहीं--- न्‍ 
पीठ पेट दोनों मिलकर हैं एक 
चलन रद्दा लक्ु॒टिया टेक | 
जैसी पंक्तियों में मिखारी की जे यथार्थ रेखाएँ हँ उनका कठोर बन्धन भी 
श्रात्मबोध की अन्तःफल्सु को बाहर फूट निकलने से नहीं रोक पाता, शसी' 
से ऐसे यथार्थ चित्र के श्रन्त में कवि कद उठता है-- 
: ठहर अहो मेरे हृदय में है अ्रम्गत में सीच देगा [--निराला' 
यप्टगीतां में भी एक श्रकार की रद्स्यमयता' का आ जाना स्वाभाविक 
दो गया। भारतेस्दु-युगं ने इस देश के सामाजिक और राजनीतिक 


श्ध््प 
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विक्वृतियों के ब्रीच में देखा, अतः सब्र भांति देव प्रतिकूल होइ एहि नासाः 
कहना स्वाभाविक हो गया | खड़ी बोली के वैतालिकी ने उसे प्राकृतिक 
समृद्धि के बीच में प्रतिष्ठित कर 'सूर्य-चन्द्र युग मुकुट सेखला र्नाकर है? 
कद्कर मूर्सिमता दी । छायावाद ने इस सोन्दर्य में सुद्म घ्पन्दन को 
अनुभूति आस की-- ह 
अरुण यह सधुमय देश हमारा | 
बग्साती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे कब्णा-जल, 
लहरें थ्करातीं अनन्त की, पाकर कूल किनारा [--प्रदाद 
भारतेन्दु-युग के--चलहु वीर उठि ठुरठ सै जयध्वजहिं उड़ाओः 
आदि अमियान-गीतों में राष्ट्रीय जब-पराजय-गान के जो अंकुर हैं वे 
उत्तरोत्तर विकसित होते गए | 
हिसाद्वि तुंग रंग से, 
प्रचुद्ध शुद्ध भारती, 
स्वयंप्रभा समुज्ज्वला, 
स्वतन्नता पुकारती |[--प्रसाद 
आदि असियान-गीत संस्कृत के वर्णदुत्तों से रूप और अपने थुग की 
रहस्यमयता से स्पन्दन पाते हैं । - राष्ट्रगीतों में वही नि्धूम करण दीसप्ति है 
जो मोम-दोपों में मिल्लेगी। 
... पुरातन गौरव की ओर प्रायः सभी कवियों का ध्यान आकर्षित हुआ; 
क्योंकि विना पिछले संस्क्ृतिक मूल्यों के ज्ञान के मनुष्य नये मूल्य निश्चिद 
'करने में असमर्थ रहता है। 


रे 
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- जगे हम लगे जगाने विश्व 
लोक में फैला फिर श्रालोक, 
व्योम-तम-पुञ्न हुआ तब नाश - 
ु अखिल संसति हो उठी श्रशोक [--प्रसाद 
कहाँ आज बह पूर्ण-पुरातन बह सुबर्ण का काल ! 
भूतियों का दिगन्त छुवि-जाल 
ज्योति-चुम्बित जगती का भाल १--पन्‍त 
मन के गगन के 
अषिलाप-घन उस समय 
जानते थे वर्षण ही 
उद्गीरण वज्र नहीं |--निराला 
इस प्रश्न ने इन कवियों को एक ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दी जिस 
पर उनके निराशा के गीत भी आशा से श्ालोकोज्ज्वल हा उठे और 
व्यक्तिगत सुख-दुःख भी विशाल हाकर उपस्थित है| सके | 
, काव्य-गीतों के साथ साथ समानान्तर पर 'चलनेवाली लोक-गीतों 
की परम्परा भी टपेज्ञा के योग्य नहीं, क्योंकि वह साहित्य की मूल-प्रद्वतियों 
के सुरक्षित रखती आ रही है। प्रायः जब प्रबन्धीं के शझ्ननाद में गीत 
का मधुर स्वर मूक है। जाता दे तब्र उसकी प्रतिथवनि लोकहृदब के तारों 
में सेजती रहती है। इसी प्रकार गीत की रागिनी जब्र काव्य की कथासाहित्य 
की और से बीतराग बना देती दे तब वे कथाएँ, सरत आख्यान शरीर 
किंयदन्तियों के रूप में लोककाब्यों में कद्दीसनी जातो ई। जेवर 
१२६७ 
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आधुनिक जीवन की कृत्रिम चका्च॑व में प्रकृति पर इश्टि रखना कठिन 
है। जाता है तव लोक और आम में वह जीवन के पा््य में खड़ी रहती दे | 
जब बदली परिस्थितियों में स्ण-कद्ठुण खुल चुकते है, केसरिया बाने उतर 
चुकते दे, तब लोक-गीत वीररस को पुनर्जन्म देते रहते ६॥ 
इस प्रकार न जाने कितनी काव्य-समृद्धि इमें लोक-गीत लौटते रहे 
हैं। इन गीतों के गायक जीवन के श्रधिक समीप ओर प्रकृति की 
विस्तृत स्पन्दित छावा में विकास पाते हैं, अतः उनके गीतों में भारतीय 
काव्य-गीतों की मूल-प्रश्त्तियों का अ्रभाव सम्मव ही नहीं। इन गीतों के 
सम्बन्ध में दमारी धारणा बन गई है कि वे केवल इतिक्ृत्तात्मक जीवनखिकछ 
हैं, परन्तु उनका थोड़ा परिचय भी इसे श्रान्त प्रमाणित कर सकेया | 
जैसे गीत के पद्म होने पर भी ग्रत्येक तुकबन्दी गौत नहीं कही 
जायगी, इसी प्रकार लोक-जीवन के सब ब्योरे गेयता नहीं पा सकते। 
इसका संत्रसे अतर्क्य प्रमाण हमें आम्य जीवन में मिलेगा, जद लोक का 
सारा ज्ञान-कोप कण्ठ ही में रहता है| पशु-सम्बन्धी ज्ञान, खेत-सम्बन्धी 
विज्ञान, जीवन की श्रन्य स्थूल-सूच्रम समस्यात्रों के समाधान, सब्र पद्म की 
रुपरेखा में वंधकर पीढियों तक चलते रहते है | पर गेयता का महत्त्व 
जाता दे जिताना भाव को भारी न_त्रना दे | लेाकगीतों में टेक की तरह 


आनेवाला यथार्थ यूद्म वायुमएडल को घेसनेवाली दिशाओं के समान 
: स्वरुलहरी को फैलाने के लिए अपनी स्थिति रखता है, उसे रूँध डालने 
के लिए 


जा 


न 
ब््प्र 
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हमारा यद्द बिना लिखा गीतकाव्य मी विविधरूपी दे श्रोर जीवन 
के अधिक समीप होने के कारण उन सभी प्रद्त्तियों के मूल रूपों का 
परिचय देने में समर्थ है जो हमारे काव्य में सूद्मः और विकसित होती 
रह सकी | 

प्रकृति के चेतन व्यक्तित्व देने की प्रद्नत्ति उनमें अधिक स्वाभाविक 
रहती है, इसी से सूर्य-चन्द्र से लेकर इच्तुलवा तक सब एक ओर सजीव; 

' स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं और दूसरी ओर उनके जीवन के साथ सापेक्ष 
स्थिति में रहते हैँ | 

ग्राम की विरहिणी बाला अपने उसी रात लौटनेबाले पति के स्वागत 
का प्रबन्ध चन्द्रमा को सपने में कृश्ठित नहीं दोती-- 

आज उल्बो मोरे चन्दा जुल्इया अ्रगिन लीपै, 
मिलमिल होहिं तरइयाँ वी मातियन चौक धरे । 

( है मेरे चन्द्र ठुम आज उदय हो ! त॒म्दारो चाँदनी मेरे आँगन के 
लीपकर उज्ज्वल कर दे और ये मिलमिलाती तारिकाएँ मातियों का 
चौक बन जावें | ) । 

प्रकृति के जीवन के साथ उनक्रे जीवन का ऐसा सम्बन्ध दे कि ने 

; उसी के साथ दसना-रोना, मिलना- 


अपने सुख दुःख, सयोग-वियोग सब्र में 
के घर से पतिणद्द जाती हुईं व्यथित 


बिछुडना चाहते हँ--तमभी तो पिता 

बालिका वधू कहती दै-- ह 
मारी डोलिया सजी दै दुआर ब्राघुल तोरी पाहुनिर्या ! 
फूले जब अऑंगना का नीम पंरे जब नारकज्िया; 
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सुध कर लीजौ इक वार छूके जब्र कोइलिया | 
वौरे जब बगिया का अमवा भूलन डारें सव सखिर्या, 
पठइयों विरन. हमार घिंरें जब बादरिया। 

( है पिता द्वार पर मेरी डौली आ गई है ! अब मैं ठम्हारी श्रतियि हूँ। ' 
प्र जब आँगन का नीम फूलों से भर जाय, नारज्ञी जब फलों से लद जाय 
ओर जब कोयल कूक उठे तब एक वार तुम मेरी सुधि कर लेना | 

जब बाय का रसाल वौरने लगे, उसकी डाल में सखिर्यां कूला डालें 
ओर पावस की काली वदली घिर आवे तब तुम मेरे मैया को मुझे लेने 
के लिए भेज देना | ) 

. इस चित्र के पाश्वे में हमारी स्ठृति उठ करण मधुर शक्ुन्तला का 
चित्र आक देती है जो पिता से .लता के फूलने और म्रगशावक के उत्पन्न 
होने का समाचार भेजने के लिए. अनुरोध करती है तथा जिसके लिए 
कण्व वक्त-लताओं से कहते हैं--.. 

पातुं न प्रथम व्यवस्थति जल युध्माष्वपीतेषु या 
नादते प्रिवमए्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ | 
आद्े वः कुसुमप्रसूत्िसमये वस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगहं सर्वेरनुज्ञायताम || 
(जो ठ॒म्हें पिलाये (र्सीचे) त्रिना स्वयं जल नहीं पीती, >शज्भार से अनुराग रखने 
पर भी स्नेह के कारण तुम्हारे पल्व नहीं तोड़ती, तुम्हारा फ़ूलना जिसके लिए 
त्खव है वही शक्ुन्तला आज पति के घर जा रही है, तुम सब इसे विदा दो |) 
. इन दो चित्रों के साथ जब हम इस आमवधू का चित्र देखते हैं-- 
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गौति-काव्य 
नहीं अरसुओ्रों से श्राचल तर 
जन-विछीह से- हृदय न कांतर 
रोती वह रोने का अवसर 
जाती झ्रामवधू पति के घर | --आम्या 
तव अपने दृष्टिकोण की उस विषमता ओर हुदय के उस दारिद्वय पर 
विस्मित हुए. ब्रिना नहीं रहते जो हमीं को जड़ नहीं बनाता, दूसरों को 
भी यंत्र के समान ही श्रद्धित करना चाहता है | 
रहस्व-गीतों की रूपकमय पद्धति भी इन गीतों की गंगायमुनी आभा' 
' में स्नात कर देती है--- ह 
नहया मोरी काँकरिया--नश्या मोरी० 
धहरे बदरिया कारी हृहर वहै पुरवइया; . 
छूटि रही पतवार तो रूठो खेवश्या--नइया मोरी० 
( मेरी नाव जर्जर है, काली घटा घहराकर उमड़ श्राई है, पुरवइया 
पबन के भकोरे हृदराते हुए, बह रहे हैं, पतवार हाथ से छूट गई है और 
भेरा कर्णवार न जाने कहाँ रूठा बैठा है | ) ह 
उपयुक्त पंक्तियों में रहस्य के साथ जीवन की . प्रत्यक्ष विपत्ञावस्था का 
जो चित्र अछ्लित है उसमें न रेखाशों की कमी है, न रज्ञ में. भूल । इतना 
ही नहीं, दर्शन जैसे गहन विषय पर आश्रित गीत भी न बाह्य यथार्थता में 
रहस्य की सूच्ठमता खोते हैं, न अध्यात्म की गहनता में अपने लौकिक रूपों 
को छुबाते हैं. 


द्छर 





उद्तव न्छ् > 

सरय उड़न्ती एक उड़त फिरे दिन-रतियाँ रे, 
>झः हर ना उसर अनमनियाँ है 3 

चुगत-चुयते गई दूर ला दूधर अननानया २; 


( एक कदम्व की एक ही डाल पर वे दो विहदृज्ञ बसते हैं | उनमें एक 
अन्तरिक्षु में रात-दिन उड़ता ही रहता है, दूसरा उन्‍्मन भाव से छुगता 
चुगता दूर निकल गया और उसे एक व्याव ने बाण से वेघ लिया ) तदद 
उसकी दोनों आंखें आँसू वरठाने लगीं। ) 
बह मण्द्रकोपनिपद्‌ के द्वा सुपणा सायुजा? आदि में व्यक्त भाव का 

ही कद्य जायगा | 
हमारे काव्य के माव 


सी जज 
३! 3, , 
ही 


चिन्तन दोनों की अधिक सहज, स्वाभाविक 
प्रतिच्छया लोकगीतों में मिलती है । इसका कारण हमारे समुण-निर्मुण- 


ध्ऊ 


गाँतों छी जीवन-व्यापी मर्मत्यशिता ओर सरलता 


(0 
है के » 


जान पड़ती है 
यदि इस माया, भाव, छ्द आदि की दृष्टि से लोकगीत ओर 
ऋव्यगीतों की वहदवता के साथ परीक्षा करें तो दोनों के नल में एक सी 


श्ज्र 


... यथार्थ ओर आदशे 

सन्तुलन का श्रभाव हमारा जातीय गुण चाहे न कहा जा सके परल्‍्तु 
यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक दीर्घ काल से हमारे जीवन: 
के सभी ज्षेत्रों में यही त्रुटि विशेषता बनती आ रही है | हमारी स्थिति,या 
तो एक सीमा पर सम्भव है या दूसरी पर, किन्तु समन्वय के किसी भी 
रूप से हमारा हृदय जितना विरक्त है बुद्धि उतनी ही विमुख। या. तो 
हम ऐसे आध्यात्मिक कवच से ढके बीर हैं कि जीवन की स्थूलता हमें 
किसी ओर से भी स्पर्श नहीं कर सकती, या ऐसे मुक्त जड़वादी कि सम्पूर्ण 
जीवन-बालू के अ्रनमिल कणों के समान बिखर जाता हैः या तो ऐसे तन्मय 
स्वप्तदर्शी हैं कि अपने पैर के नीचे की धरती का भी अनुभव नहीं कर 
पाते, या यथार्थ के ऐसे श्रनुगत कि सामझस्य का आदर्श भी मिथ्या जान 
पड़ता है; या तो अलोकिकता के ऐसे अनन्य पुजारी हैं कि थ्राकाश की 
* ओर उद्व रहने को ही जीवन की चरम परिणति मानते हैं, या लोक के. 
ऐसे एकनिष्ठ उपासक कि मिट्टी में मुख गड़ाये पड़े रहने ही को विकास की '* 
पराकाष्ठा, समभते हैं | श्राज जब बाह्य जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले' 
रजनी ति, समाज आदि के क्षेत्रों में भी हमारे इस एकांगी दृष्टिकोण ने हमें 
. केवल प्रतिक्रियात्मक ध्वंस में ही जीवित रहने पर वाध्य किया है तब काव्य . 
- के सम्बन्ध में क्या कहा जावे जिसमें हमारी सारी विषमताएँ अपेक्षाकृत 
निबन्ध विकास पा सकती हैं । 
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प्रत्येक प्रतिक्रिया किसी विशेष अपूर्णता से सम्बन्ध रखने के कास्ण 
तीत्र और एकांगी होती है | बदि उसे भूत और भविष्य की एक 
समन्व॒यात्मक कल्पना से संचालित न किया जावे तो वह विकास का 
झवकाश न देकर विपमताशं की »छज्लला बनाती चलती है। वह सत्य 
है कि जीवन की गतिशीलता के लिए. क्रिया-प्रतिक्रिया दोनों को 
आचश्यकता रहती है | पर इस गति की लक्त्यहीनता को ' विकास से जोड़ 
देना हमारी दृष्टि की उसी व्यापकता पर निर्भर है जो आकाश के नक्षत्र से 
श्वरती के फूल तक आ जा सकती है। 
साधारण रूप से गिरना, पढ़ना, भठकना सभी अचलता से भिन्न हैँ, 
परन्तु गति तो वही स्थिति कही जायगी जिसमें हमारे पेरों में सन्‍्तुलन ओर 
इृष्टिपथ में एक मिश्चित गन्तव्य रहता हे । प्रतिक्रिया की उपस्थिति 
किसी प्रकार भी बह नहीं प्रमाणित कर देती कि हमारे ध्वैसात्मक विद्रोह 
से सुजन' की समस्या भी सुलमा ली है। वों तो आँधी और तूफ़ान की 
भी आवश्यकता है, अतिद्ष्टि ओर अनावृध्टि का मी उपयोग है, परन्ठ 
यह कौन कहेगा कि वह आँधी तूफ़ान को ही श्वासेच्छ वास बना लेगा, 
केवल श्रतिवृष्टि या केवल अनावुष्टि में ही बोबे काटेगा। प्रत्येक 
उथल-पुथल में से निर्माण का जो तन्तु आ रहा है उसे ग्रहण कर 
लेना ही विकास है, परन्तु .वह कार्य उनके लिए. सहज नहीं होता जिनकी 
“डैथ्टि क्रिया-प्रतिक्रिया के उत्तेजक आज तक ही सीमित रहती है | ध्वंस में 
. केवल आवेग की तीजता ही अपेक्तित है पर निर्माण में सजनात्मक संयम 
के खाथ-साथ समन्वयात्मक दृष्टि की व्यापकता भी चाहिए | प्रासाद का 
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गिरना किसी कौशल की अपेक्षा नहीं रखता, परन्तु बिना किसी शिल्पी के 
मिट्टी का' कचा धर बना लेना भी कठिन होगा, इसी से प्राय; राजनीतिक 
क्रान्तियों के ध्व॑सयुग के सूत्रधार निर्माण युग में श्रपंना स्थान दूसरों के 
लिए. रिक्त करते रहें हैं | काव्य-साहित्य और अ्रन्य कलाएँ: मूलंतः 
सजनात्मक हैं, अतः उनमें राजनीति के कार्य-विभाजन जैसा कोई विभाजन 
सम्भव ही नहीं होता। कोई भी सच्चा कलाकार ध्वंसयुग का श्रग्नदूत _ 
रहवार निर्माण का भार दूसरों पर नहीं छोड़ जा सकता क्योंकि 
उसकी रचना तो निर्माण तक पहुँचने के लिए. ही ध्वंस का पथ पार 
करती है। जिस प्रकार मिद्ठी की क्रिया से गला और अपनी प्रतिक्रिया 
में अंकुर बनकर फूठा हुआ बीज तब तक अ्रधूरा है जब तक वह अपनी 
.. और मिट्टी की शक्तियों का समन्वय करके अनेक हरे दलों और रघ्लीन 
फूलों में फेल नहीं जाता उसी प्रकार जीवन के विकासोन्मुख निर्माण में 
व्यापक न होकर केवल प्रतिक्रियात्मक ध्यंस में सीमित रनेवाली कला 
अपूर्ण है। 

, इस सम्बन्ध में एक प्रश्न तो किया ही जा सकता है | यदि हम केवल 
लक्ष्य पर दंष्टि न रखें तो लक्ष्यमेद कैसे हो ? उत्तर सहज और स्पष्ट है। 
जीवन केवल लक्ष्यमेद ही नहीं लक्ष्य का स्थापन भी तो है । कलाएँ ही नहीं 
जीबन की स्थूलतम आवश्यकताएँ मी मत्स्य को आँख के बाण. को नोक 
से छेद देने के. समान नहीं कही जा सकती | भोजन के एक आस की इच्छा. 
भी 'ईधन-पानी से लेकर शरीर के रसों तक किस प्रकार फैली है इसे ./. 
कौन नहीं जानता | रा 
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“मनुष्य यंत्रमात्र नहीं -है (श्राज तो येत्रों के कलपुछ्ें भी न 
सब के लिए स्पष्ट हैं न रहस्य से झूत्य ) कि उसका सम्पूर्ण धाह्य ओर 
अ्रन्तज्गत्‌ कुछ विशेष नियमों से सड्चालित हो सके | वाह्मय-जीवन को 
तो विधिनिषेध किसी अंश तक बाँध भी संकते हैं, परन्तु अन्तजेगत्‌ 
अपनी सूह्मता के कारण उनकी परिधि से परे ही रहेगा | हमारा कोई 
भी स्वप्त, किसी प्रकार की भी कल्पना, कैसी भी इच्छा जब तक स्थूल 
साकारता नहीं अहण करती तब तक वाह्य संसार के निकट उसका 
अस्तित्व नहीं है । परन्तु हमारे अ्न्तर्जगत्‌ में तो उसकी स्थिति 
रहेगी ही और इस प्रकार वह रोग के कीटाणुओं के समान 
उपचार-हीन क्षय. भी करती रह सकती है ओर जीवनरस के संमान 
स्फूर्ति का कारणु भी वन सकती है | हमारे अन्तर्जगत्‌ में पतली 
हुई विषम भावना, विकृत कल्पना आदि में परिणाम में प्रकद स्थूल 
रूप-रेखा की कमी हो सकती है परन्तु जीवन के जजरित कर देनेवाली 
शक्ति का श्रभाव नहीं होता, इस सत्य के हमें स्वीकार करना 
ही होगा | 

राजनीति ओर समाज के विधान हमारे इस सूक्रम जीवन के बाँध 

नहीं पाते | स्थूल धर्म और सूक्ष्म. अध्यात्म भी इस कार्य में प्रायः असमर्थ 
ही प्रमाणित होते रहे हैं, क्योंकि पहला तो राजनीति के न्याय-विधान 
को ही परलोक में प्रतिष्ठित कर आता है और दूसरा सत्य- को सौन्दर्यरहित 
कर देने के कारण केवल बुद्धिआ्ह्म वनकर हृदय के लिए. परिचित 
हो जाता है | 


श्छद्‌ 
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इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने योग्य है| जिस प्रकार 
बाह्य शारीरिक कुरूपता मनुष्य के सौन्दर्यत्रीध. को कुर्ठित नहीं कर देती, 
प्रद्युत कभी-कभी और अधिक तीत्रता दे देती है, - उसी प्रकार 
उसके वाह्म या अन्तर्जगत्‌ की अपूर्णता उसे पूर्णता का सौन्दर्य देखने 
से नहीं रोकती | ऐसा कुत्सित मनुष्य मिलना कठिन होगा जिसके 
अन्तर्गत से पूर्णता की प्रत्येक रेखा मिट गई हो, सामड्जस्थ के आदर्श 
के सब रंग घुल गये हों। साधारणतः घोर मिथ्यावादी भी सत्य को 
सबसे अधिक सम्मान देता है। मलिनतम व्यक्ति भी पवित्रता का 
सबसे अधिक मूल्य निश्चित करता है। मनुष्य संसार के सामने ही 
नहीं, हृदय के एकान्त कोने में भी यह नहीं स्वीकार करना चाहता कि 
वह मिथ्या के लिए. ही मिथ्यावादी है, मलिनता के प्रेम के कारण ही 
मलिन है । प्रायः वह सब व्यक्तिगत अपूर्णताओं और विषमताश्रों 
का भार परिस्थितियों पर डालकर, अन्तर्ज॑गत्‌ में प्रतिष्ठित किसी पूर्णता 
ओर सामझस्य की प्रतिमा के निक्रट अपने आपके क्षम्य सिद्ध कर 
लेता है। । । 
यह अपूर्णता से पूर्णता, यथार्थ से आदर्श और मैतिकता से सूच् 
तत्वों तक विस्तृत जीवन, काव्य और कलाओं की उसी परिधि से घिर 
सकता है जो सौन्दर्य की विविधता से लेकर सत्य की असीम एकरूपता 
तक फैली हुई है.। 

विशेष रूप से काव्य तो हमारे अ्न्तर्जंगत्‌ के सूच्रम तत्त्वों को देशकाल 
से सीमित जीवन की स्थूल रूप-रेखा में इस प्रकार ढाल देता है कि वे 

१७७ ह 
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हमारे लिए एक परिचयमरी नवीनता बन जाते है | उसका. संत्यश तो बहुत 
कुछ वैसा ही है जैसा दूरागत रागिनी का, जिसकी लहरें बिना आहट के ही 
हमारे हृदय ये पुलक-केम्प से भर देती हैं, परन्तु हमारे वाह्म-जीवन में 
डला उसका रुप किसी प्रकार भी अशरीरी नहीं जान पड़ता। 

' काध्य का देशकाल से निवन्त्रित रूप विभिन्नता से झूत्य नहीं दो 
सकता, परन्तु उसमें व्यक्त जीवन की मूल पत्रत्तियाँ परिष्कृत से परिष्कृततम 
होती रहती हैं, बदलती नहीं | उनका विक्रांस कली का वह विकास दे जो 
पंखड़ियों के पुष्ट ओर रंग के गहरा कर सकता है, गनन्‍्व के व्यापकता 
और मधु को भारीपन दे सकता है, जीवन के पूर्णता और सोन्दर्य के 
सजीवता प्रदान कर सकता है, परन्तु कली के न तितली बनाने में -समथे 
है, न गुब्रीला । 

जीवन की इसी विविधता और एकता की श्रमिव्यक्ति के लिए. काव्य 
ने यथाथे ओर आदर्शवाद की, रूप में मिन्न पर प्रेरणा में एक, शैलियाँ 
अपनाई हैं | जीवन प्रत्यक्ष जैसा है और हमारी परिपूर्ण कल्पना में जैसा 
है, यही हमारा यथार्थ और आदर्श है ओर इस रूप में तो वे दोनों जीवन 
के उतने ही दूर पास हैं जितने जल की थआद्रता से मिले रहने के कारण 
एक और उसे मरयांदित रखने के लिए, भिन्न, नदी के दो तट | उनमें से 
केबल एक से जीवन के घेरने का प्रवास प्रयास ही बनकर रह सकता है 
उसे सफलता की संज्ञा देना कठिन होगा | 
... किसी भी युग में आदशे ओर यथार्थ या स्व॑प्त और सत्य, कुरुक्षेत्र 
न के :डउन दो विरोधी पक्षों में परिवतित करके नहीं खढ़े किये जा सकते, 
० श्ष्द 
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जिनमें से एक युद्ध की श्राग में जल गया ओर दूसरे को पश्चात्ताप के 
हिस में गल जाना पढ़ा ।-वे एक दूसरे के पूरक रहकर ही जीवन 
को पूर्णता दे सकते हैं,-श्रतः काव्य उन्हें विरोधियों की. भूमिका : देकर 
जीवन में एक नई विषमता उत्पन्न कर सकता है, सामझस्य नहीं|। न 
यथार्थ का कठोरतम अ्रनुशासन श्रादर्श के सूद्म चित्राघार पर कालिमा' 
फेर सकता है ओर न आदर्श का पूर्णतम विधान यथार्थ के शूत्ये आकाश 
बना सकता है | 5 

जहाँ तक स्वप्न ओर सत्य का प्रश्न है, हमारे विकाश-क्रम ने उनमें 
कोई विशेष अन्तर नहीं रहने दिया, क्योंकि एक थुग का स्वप्न दूसरे 
युग का सत्य बनता ही आ्राया है | पाषाण-युग के बीर के लिए महाभारत 
के श्रम्मिवाण स्वप्त ही रहे होंगे, कन्दरा में रहनेवाले मानव ने गगनचुम्बी 
प्रासादों की कल्पना के स्वप्न ही माना होगा, आरादिम-युग के स््री-पुरुष ने . 
एकपति-ब्रत और एकपत्नी-अत का स्वप्त ही देखा होगा, दमारे युग की 
अनेक वैज्ञानिक सुविधाएँ पिछले युगों के लिए स्वप्न-मात्र - थीं, इसे कोन 
अस्वीकार कर सकता है! । 

जब एक युग अपने पूर्णता और सामझ्॒स्य के स्वप्न के इतनी .स्पष्ट 
रेखाओं . ओर इतने, सजीब रंगों में अंकित कर जाता हे कि श्रानेवाला 
युग उसे अपनी खुजनात्मक प्रेरणा से सत्य बना सके ओर जब 
आगत-युग़, उस निर्माण से भी. भव्यतम निर्माण का स्वम्न :सावी-युग' के 
लिए. छोड़ जाने ,की शक्ति रखता है, तब जीवन का. विकास: 





निश्चित हे | 
१७६ . 
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इसी क्रम से स्वर्मों के सत्य बनाते-बनाते हमारे समाज, संस्कृति, कला, 
साहित्य आदि का विकास हुआ है । हमारी चेतना में चेतन परमाशणुओं 


का जैसा समन्वय है, हमारे शर्रर में जड़-द्वव्य का जैता विकासमय 


सत्तुलन॒ है और हमारी सम्यता की व्यापकता में हमारे हृदय 
क्रौर मस्तिष्क की बृत्तियों के साथ कार्यों का जैता सामझस्य 
है, वह ऐसी स्थिति में सम्मव नहीं हो सकता था, जिसमें आगत थुग 
प्रत्येक साँस में, अपने अ्रपूर्णतम यथार्थ के भी चिरज्ञीवी होने के शक्षन 
मनाना और पिछले युग के पूर्णंतम स्वप्न की भी मृत्यु-क्रामना करना आरम्भ 


' कर देता है । 


देश-काल के. अनुसार अनेक विभिन्नताओं के साथ भी नयवे-युग की 


' थात्रा वहीं से आरम्भ होगी, जहाँ पिछुते युग की समाति हुई थी। विकास-पथ 


में, चले हुए मार्ग से लौटकर फिर अन्तिम छोर से यात्रा आरम्भ करना 
सम्भव नहीं हो सकता, इसी से पूर्ण स्वप्न के दान और उसके झजनात्मक 
आदान का विशेष मूल्य है। 

यह सत्य हैं कि विकास-क्रम में विषमताएँ भी उत्पन्न होंगी और 
प्रतिक्रियाओं का भी- आविर्भाव होता रहेगा | परन्तु उनका उपयोग * 


५ 


' इतना ही है कि वे हमें दृष्टि के पुज्लीभत पुधलेपन के पत्ति सजग कर दें, 
' ज्षितिज की अस्पष्टता के प्रति सतक बना दें और विकास-सूत्र की सच्मता 
' के प्रति जागरूकता दें | जहाँ तक प्रतिक्रिया का प्रश्न है उसका 


आधार जितना अधिक जड्भेतिक होता है, ध्वेस में उतनी ही अधिक 


- ड्नता और खजन में उतनी ही शियिलता मिलती है| नींव-शेष ताजमहल 


श्घर्‌र 
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गिरकर, खैंडहर मात्र रह जायगा, परन्तु टूटा हुआ पर मूल-शेष दत्त 
असंख्य शाखा-उपशाखाओं में लहलहा उठेगा | ु हे 

काव्य में वही क्रिया-प्रतिक्रिया श्रपेक्षित है, जिसमें प्रत्येक ध्वंस अनेक 
खुजनात्मक रूपों के जन्म देता चलता है | उसका परिवर्तन क्रम शोधे हुए 
संखिये के समान मारकशक्तियों के ही जीवनदायिनी बना देता है, इसी से 
हमारे बाह्य परिवर्तन से वह लक्ष्यतः एक होकर भी प्रयोगतः मिन्न ही रहा 
है । ऋरतम परिस्थितियों. और विषमतम वातावरण में भी कलाकारों की 
साधना का राजमार्ग एक ही रहता है | 

हमारे प्रत्येक निर्माण-युग की कलाएँ स्वप्न और सत्य, आदर्श ओर 
यथार्थ के बाह्य अन्तर के, पार कर उनकी मूलगत अन्योन्याश्रित स्थिति के 
पहचानती रही हैँ | इसी विशेषता के कारण, बहिरज्ध सौन्दर्य में पूर्ण ग्रीक , 
मूर्चियों से भिन्न हमारी विशाल मूर्चियाँ भ्रपनी गुरु, कठोर और स्थूल. 
मुद्राओं में सुच्रमतम रहस्य के वायवी संकेत छिपाये बेटी हैं | इसी गुण से, 
हम धूलि की व्यंथा कहकर आकाश में मेघों के घेर लानेबाली रागिनी: 
ओर अ्न्तरिक्तु के अन्धकार के वाणी देकर एथ्वी के दीपक जला देनेवाले 
राग की सृष्टि कर सके हैं | इसी सहज प्रन्नत्ति से प्रेरित हमारा झत्व केवल 
बासनाजनित चेष्ठाश्रों में सीमित न होकर जीवन की शाश्वत लय के रूप 
देता रहा हे श्रौर चित्रकला नारी के सौन्दर्य श्रीर शक्ति के व्यापक सिद्धान्त . 
की गरिमा से भूषित कर सकी है। इसी चेतना से अलुप्रारिणित हमार काव्य 
सतू से चित्‌ और चित्‌ से आनन्द तक पहुँचते तथा सुन्दर से शिव और 
शिव से सत्य के प्रात करते रहे हैं | 

श्८१ 





हादेवी का विवेचनात्मक गद्य 


जिन युगों में हमारी यथार्य-दृष्टि के स्वम्न-खंध्टि से आकार मिला हैं 
ओर स्वप्त-दाट्टि को यथाय-सष्टि से सजीवता, उन्हीं यु्ां में दमारा 
खज़नात्मक विकास सम्भव हो सका है | ध्वंसात्मक अन्वकार के युर्गीं में वा 
तो वायवी और निष्पाण आदर्श का महाघ्य॒त्य हमारी दृष्टि के दिग्प्रान्त 
' क्रता रहा है या विषम और खग्डित बयार्थ के नीचे गर्त तथा ऊँचे टीले 
हमारे परों के बाँधते रहे हैं | 
स्थूल उदाहरण के लिए हम रामागण ओर महाभारत-काल की 
परिमाणतः भिन्न यथार्थ-हष्टियों के ले सकते हैं | परिस्थितियों की दृष्टि से 
कर्तव्यपरायण शरीर लोकप्रिय युवराज का, अ्रमिपेक के मुद्दूर्त में अकारण 
'निर्वासन, चूत में हारे हुए पाएड्वों के निर्वासन से बहुत अधिक ऋर है 
'एक' ओंर पाँच पतियों ओर दूसरी ओर गुरजन-परिजन से घिरी हुई 
'अपमानित राजयनी की रिथित से, सुदूर शत्रुपुरी में बर्वरों के बीच में बैठी 
सहायहीन श्रोर एकाकिनी राज-तपस्विनी की स्थिति श्रधिक भयोत्यादक 
हूं | उत्तरमारत की आधी राजशक्तियाँ श्रोर उस क्रान्ति के दृत्रघार के 
लेकर युद्ध करनेवाले योद्धाओं के कार्य से उस निर्वासित बीर का कार्य 
अधिक दुष्कर जान पड़ता हैं जिसे विजातियों की सीमित सेना लेकर विदेश 
में, व्यक्तिगत शत्रु ही नहीं उस युग के सबसे शक्तिशाली उत्तीडक का 
सामना करना पडा | 
... पर दोनों संष्षों के परिणाम कितने भिन्न हैं। एक के अन्त में 
' आर्य-संल्कृति की प्रवाहिनी उत्तर से दक्षिण-सौमान्त तक पहुँच 
जाती हैं, हमारे चरित्र का स्वर्ण परीक्षित हो छुकता है और हमारे 
श्पर्‌ 


अयन्‍न्‍कक, 


2 


््लः 
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सौन्दर्य, शक्ति श्रोर शील के आदर्श जीवन में प्रतिष्ठा पाकर, उसे हिमालय ' 
के समान, सहस्न-सहसस धाराश्रों में गतिशील पर मुल में श्रचल विशालता 
दे देते हैं 

दूसरी क्रान्ति के श्रन्त में अ्न्यायी और अन्याय से जुभनेवाले दोनों 
जुक मरते हैं ओर इतना बड़ा संघर्ष कुछ भी खुजन न करके आगामी युग 
के लिए; सीमाहीन मरु श्रोर उसके शल्य में मैंडरता हाह्मकार-मात्र छोड़ 
जाता है | संग्रामभूसि में एक ओर न्यायपक्ष का कातर वीर इतना असमर्थ 
है कि निष्काम कर्म की वैसाखी के विना खड़ा ही नहीं हो सकता और 
दूसरी ओर भीष्म ऐसे योद्धा ऐसे विरक्त हैं कि दिन भर क्रीत सैनिकों के 
समान युद्ध कर रात में विपक्ष के श्रपनी मृत्यु के उपाय बताते रहते हैं | 
एक जानता है कि प्रतिपक्षी का नाश हो जाने पर उस महाझ्ृन्य में उसका 
दम घुट जायगा ओर दूसरा मानता है कि उस दुर्बह जीवन से मृत्यु अच्छी 
है | इन विषमताओं का कारण हूँढ़ने दूर न ज़ाना होगा । रामायण-काल 
के यथार्थ के पीछे जो सामझस्यपूर्ण निर्माण का आदर्श था, वही उस जीवन 
को सब अमि-परीक्षात्रों से श्क्ञत निकाल लाया पर भमहाभारत-काल॑ की, 
व्यक्तिगत विरोधों में खण्डित श्रोर श्रकेली यथार्थ-दृष्टि कोई सुजनात्मक 
आदर्श नहीं पा सकी जिसके सहारे उसका न्यायपक्षु उस ध्व॑सयुग के पास 


पहुँच पाता | 


हमारे अ्रन्य विकासशील काव्य-युगों में मी ऐसे उदाहरणों का श्रभाव नहीं | . 


जिन यथार्थ-दर्शियों ने बीहड बनों में मार्ग बनाने,- निर्जनों के बसाने... . 


और स्थूल जीवन की, यज्ञ से लेकर बीज तक संख्यातीत समस्याएँ सुलभाने :: -... 
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महादेवी का विवेचनात्मक गद्य 


का मूल्य समझा वे ही थक्ृति और जीवन में समान रूप से व्याप्त सौन्दर्य 
और शक्ति की भावना कर सके, ज्ञान की सूकछ्म असीमता के 
मापदरद दे सके और अध्यात्म की अरूप व्यापकंता को नाम-रूूप देकर 
अखरड जीवन के अमर द्रष्टा वन सके । मर्वादापुद्पोत्तम के चरित्र 
में भी जिसकी यथार्थ-दृष्टि भ्रान्त न हो सकी उसी कविमनीपी के सामझत्य 
का आदर्श, कैश पत्ती की व्यथा की थाद लेकर हमें प्रथम श्लोक ओर 
श्रादिकान्य दे गया है | 
हिन्दी का अमर-काव्य भी आदर्श की सीमाओं में बथार्थ का और 
यथार्थ के रह्ढों में आदर्श का जैसा विशाल चित्र अज्लित कर गया है, उससमें 
अमिट रूपरेखाएँ ही नहीं, जीवन का शाश्वत स्पन्दन मी है| मन्दिर-मसजिंद 
की स्थूलता से लेकर श्रन्वविश्वास की आडम्बरपूर्ण विविधता तक 
पहुँचनेवाली कबीर की उप्र वथाय्-दष्टि, कठोर वथार्थदर्शी को मी विस्मित 
कर देगी, परन्तु विषम खण्डों में उलमी हुई यही वथार्थ-दष्टि, विना गुणों 
का सहारा लिये, व्रिना रूप-रेखा पर विश्राम किये, अखण्ड अध्यात्म की 
असीमता नाप लेने की शक्ति रखती है | इसी से जुलाहे के ताने-बाने परं 
बुने गीत धरती के व्यक्त ओर दर्शन के गहन अव्यक्त को समान अधिकार 
दे सक्रे हैं। तुलसी जैसे अध्यात्मनिष्ठ आदर्शवादी ने जीवन की जितनी , 
परिस्थितियों की उद्भावना की है, जितनी मनोद्वत्तियों से साक्षात््‌ किया 
है, स्थूलतम उलभनों और सूद्रमतम समस्याओं का जैसा समाधान दिया है 
ओर अध्यात्म के यथार्थ के जैसे हृढ़ वन्धन में बाधा है, वैसा किसी और 
ह से सम्भच न हो सका | ऋर नियति ने जिसके निकट यथार्थ जगत्‌ का 


श्प्य्ड 


यथार्थ और आदर्श 


नाम अन्धकार कर दिया था उसी सूर से सूच्रमतम भावनाओं, केमलतम. 
अनुभूतियों श्रोर मिलन-विरद की मार्मिक परिस्थितियों का सबसे अधिक 
सजीव और नेसर्गिक चित्रण हुआ 'है। अ्रमर प्रेम की स्वप्नदर्शिनी 
मीरा के हाथ में ही यथार्थ का विष अम्रत बन सका है | 

जब हमने आदर्श को अमूर्त और यथार्थ को एकांगी कर लिया तब 
एक बौद्धिक उलभनों ओर निर्जीब सिद्धान्तों में बिखरने लगा ओर दूसरा 
पाशविक वृत्तियों की श्रस्वस्थ प्यास में सीमित होकर घिरे जल के समान 
दूषित हो चला | एक ओर हम यह भूल गये कि आदर्श की रेखाएँ 
कल्पना के सुनहले-रुपहले रज्लों से तत्र तक नहीं भरी जा सकतीं जब 
तक उन्‍हें जीवन के स्पन्दन से न भर दिया जावे और दूसरी 
ओर हमें यह स्मरण नहीं रदह्या कि यथार्थ की तीम धारा को दिशा देने 
के पहले उसे आदर्श के कूलों का सहाय देना आवश्यक है। 
फलतः हमारे समग्र जीवन में जो ध्वंस का युग आया, उसे बिदा देना 

उत्तरीत्तर कठिन होता गया। सत्य तो यह है कि सैनिक-युग, न 

बीते कल को सम्पूर्णता में देख सकता है ओर न आगामी कल्ल के 
सम्बन्ध में कोई पूर्ण कल्पना कर सकता है, क्योंकि एक उसकी 
नय-पराजय की भूली कथा में समाप्त है ओर दूसरा युद्ध की उत्तेजना में 
सीमित | और यदि सैनिक-युग के पीछे पराजय की स्प्ृतियाँ ओर आगे 
निराशा का अन्धकार हो तब तो उसके निकट जीवन और वस्त॒ुजगत्‌ के 
माने ही बदल जाते है| 

दुःख के सीमातीत हो जाने पर या तो ऐसी स्थिति सम्भव दे जिसमें . - 

श्र ः 





विवेचनात्मक 
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उपर उठकर निर्माण ह/ 7 नये याधम से न हे 
मनुप्य दुःख से बहुत ऊपर उठकर निमाण के नत्र झाथन खाज़ता दें, 
न हु ! 


४२%, 


ऐसी, जिसमें वह अपने आपको नलने के लिए ओर ऊल्‍त्पी तो 

या ऐसी, जिसमें वह अपने आपका चलन के लिए र कमानमभा त्तो 
भए करने के लिए किसी प्रकार के भी उपाय छा स्वागत करता हैं 

नष्ट करने के लिए किसी प्रकार के भी उपाय का खागत करता हैं । 
+ 7८ ड। आत्ममातों ०2 प्रत्नत्ति न््नज. उीओ 2७ पी िललता :्ं 

दमाय सुद्ीर्ध रीतियुय दूसरी आत्मघाती प्रश्नत्ति का सजीव उदाहरण हू | 


संल्कत काव्य 7325 ्प ् 
पत्कृद काव्य के उत्तरारू में 


कलाएँ नर इसका श्रय्वाद नहीं हें: क्योंकि जीवन का वह नियम, जि ट्् 
. की केलाए भा इसका श्ररवाद नहों; क््यांक जावन का वह नियम, जिसके 


हि * «० हर] 


जकमार के ३४ श्र्द्री मम 
जिकुमार का भा सुद्गा मे 


हक । 
एज 
न्र्पे 
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जा सकता, सबके लिए. समान रहा दे और रहेगा । 
जो नारी, माता, भगिनी, पत्नी, पुत्री आदि के अनेक सम्बन्धों से 


सात त्त्स मत >> ईः ध्य्स - बना 5 ०३ कु कन्या कोपरस्त कठो 
वात्तत्व, ममता, तने आदि असेख्य भावनाआ से तथा कीमल-कठोर 


कक अभि विविधता "जज. भ्त्झ्ाः हु ग्मिष्ठ क+ लट चितारोहरा >> 
साधनाओं की विविधता से, पृद्य को, भूमिष्ठ होने से चितायेहरा 
डा घेरे कक आर जज ज्आसस उपरा बल र्स्सा के आीवित 
तक घरे रहती हूं आर मुत्दु के उपरान्त भी उसे स्मृति में जीवित 
रखने जल 3४ उम्नतम तपस्य बजट डा हिचकर्त उख्से सत्य यथ पार्थ पर सो ओर 
ख़चन के लिए उग्रतम तपस्वा से नहीं हिचकी, उससे सत्य यथार्थ ओर 


उससे सजीव आदर्श द्प को  ऋर्ह मिलेगा हिल उससे दी वासना 
उच्च सजाबव आदर पुरुष का कहां मिलेगा ? उस पृ का वासना 


का वह सम्बन्ध भी है जो पशु-ज्गत्‌ के लिए भी सामान्य है। परन्ठ 


नानवी ने पशु-जगत्‌ की साधारण प्रद्धत्ति से बहुत ऊपर उठकर ही पुरुष 


न पु 


को आज्ञाकारी पुत्र, अधिकारी पिता, विश्वासी भाई और स्नेही पति के 
रुपों में प्रतिष्ठित किया हैं; इसी छे निर्माण-युग का शूर भी, प्रकृति के 


चले 
. अमान ही अनेकेल्पिणी मातृजाति के वरदानों के सामने नतमन्तक हो 


श्पद्‌ 


«यथार्थ और आदर्श 


सका ओर उसका कृतज्न हृदय भौतिक ऐए्वर्य से लेकर दिव्य ज्ञान तक. 
का नामकरण करंते समय नारीमूत्तिं का स्मरण करता रहा | 
: जब पुरुष ने, सौन्दर्य और शक्ति के इसी यथार्थ को विकलांग श्रौर 

जीवन के इंसी आ्रादर्श को खरिडित बना, उसे अपने मदिरा के पात्र में 
: नाप लेने का: स्वाँग करते हुए. आश्वस्त भाव से कहा--ब्रस नारी तो 
इतनी ही है, तब उसने श्रपनी बुद्धि की पंगुता और हृदय की जड़ता की 
ही घोषणा की | 
क्रमशः हमारे सामगान का वंशज सल्भीत, हमांशा श्रर्चना में उत्पन्न 
सत्य---सब उस समाज-विशेष की पैठक सम्पत्ति बन गये जिसे केवल 
वासना की पूँजी से व्यापार करने का ऋर कर्तव्य स्वीकार करना पड़ा | 

सौन्दर्य के वारों से सत्य की भद्जार उत्पन्न करनेवाले कवि उस 
सामन्तवर्ग के लिए. विलास का खाद्य प्रस्तुत करने लगे जो अ्रजीर्ण से 
पीड़ित था, इसी से स्री नाम के व्यञ्ञन को श्रनेक-अनेक रूपों में 
उपस्थित करना आवश्यक हो उठा। ' 

श्सों के असीम विस्तार ओर अतल गहराई में कवि को निम्न वासना 
के घोंधे ही मिल सक्रे ओर प्रकृति के अनन्त सौन्दर्य की चिरन्तन सजीवता 
में उसे पाशविक दत्तियों के निर्जीब उद्दीपन ही प्राप्त हुए। क्‍या द््स 
प्रवृत्ति में यथार्थता नहीं ? अवश्य ही है। अमृत सम्भाव्य हो सकता 
है पर विप तो निश्चित यथार्थ ही रहेगा। एक हमारे स्वप्नों का विषय 
बनता है, कल्पना का आधार रहता है, खोज का लक्ष्य हो जाता है, फिर ५ 
भी सहज प्राष्य नहीं; और दूसरा प्रत्येक स्थान और प्रत्येक स्थिति में प्रास._ 


श्प्प्छ 





महादेवी का विवेचनात्मक गद्र . 


होकर भी हमारे मय का कारण है, नाश का आकार है और मृत्यु की 
छाया है। एक को हम महान्‌ से महान्‌ मूल्य देकर भी पाना चाहते हैं 
ओर दूसरा मूल्यह्वीन भी हमें स्वीकार नहीं। 

एक सम्भाव्य आदर्श, एक निश्चित यथार्थ से, एक मूल्यवान्‌ स्वप्न 
एक ब्रेदाम स्थूल से अधिक महत्त्व क्यों रखता है? केवल इसलिए कि 

हमें जीवन का अनन्त आरम्म दे सकता है ओर दूसरा मृत्यु का 
सान्‍्त परिणाम | इस सत्य को यदि हम तत््वतः समझ सके तो रीति- 
युग की वासना का यथार्थ हमारे लिए. नवीन उलभनों की सृष्टि न कर 
सकेगा। उस युग के पास व्थार्थ-दष्टि नहीं, यह कहना सत्य नहीं हो 
सकता, परन्तु वह दृष्टि कठफोड़े की पैनी चोंच जैसी है जो कठिन काठ 
को भी कुरेद-कुरेदकर उसमें छिसे कीड़े-मकोड़ों को तो उदरस्थ कर लेती 
है, पर उस काठ से उत्पन्न हरे पत्तों से निलित, फूल से उदासीन और 
फल से विरक्त रहती है। वुच्ष का अनेकरूपी बैमव न उसे श्रमर के 
समान गुब्जन की प्रेरणा देता है, न कोकिला के समान तान लेना 
सिखाता है और न मधुमचक्षिका के समान परिश्रम की शक्ति प्रदान 
करता है। 

विकास-क्रम में पशुता हमारा जन्माधिकार है और मनुष्यता हमारे 
युगयुगान्तर के अनवबरत अ्रध्यवसाय से अर्जित अमूल्य निधि; इसी से 
हम अपने पूर्ण स्वप्न के लिए, सामण्जस्यपूर्ण आदर्श के लिए और उदात्त 
-भावनाओओरों के लिए प्राणों की वाज़ी लगाते रहे हैं। जब हममें ऐसा करने 
की शक्ति शंपर नहीं रहती तब हम एक मिथ्या दम्म के साथ पशुता की 
हि श्प्द 


यथार्थ और शआरादर्श - 

ओर लौट चंखते हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए. न किसी पराक्रम की 
आवश्यकता है ओर न साधन की | 

हम अ्रपने शरीर के निश्चेष्ट छेडकर हिमालय के शिखर से पाताल 
की गहराई तक सहज ही लुढ़कते चले श्रा सकते हैं, परन्तु उस ऊँचाई के 
सहसख अंशों में से एक तक पहुँचने में हमारे पाँव काँपने लगेंगे, साँस फूलः 
उठेगी और आराखिं के आगे घेरा छा-छा जायगा। 

उस युग के सामने राजनीतिक पराजय, सामाजिक विश्रद्डलता श्रोर 
सांस्कृतिक ध्यंस का जो कुहरा था उसे भेदकर जब कलाकार यथार्थ की 
यथार्थता भी न देख सके तब उनसे निर्माण के श्रादर्श ओर विकास के 
स्वप्न की आशा करना बालू के कणों से रस की आशा करना होगा | जो 
विराग की सूह्म रेखाओं में बँधे और सम्प्रदायों की स्थूल प्राचीरों से घिरे 
भे उन्होंने भी अपने युग की अस्वस्थ प्यास ही के दूसरे नाम-रूप देकर 
धर्म्म-सम्मत बना लिया ओर जिन पर, संघर्ष में लगे आश्रयदाताओं को 
उत्तेजित करने का भार था, उनकी दृष्टि सामयिक संकीर्णता लेकर, पक्ष के 
गुण और विपक्ष के दुर्गणोँ की अतिरक्ञना में सीमित और एकरस हो गई। 
इस प्रकार आदर्श से विच्छिनन ओर यथार्थ से विकलांग काव्य और कलाएँ: « 
पिघलते हुए; बर्फ़ की श्रद्लार शिला के समान अपने विद्युत वेग में 
ध्वंस लिये हुए नीचे ओर नीचे हो. उतरती चली आई” । जहाँ उनकी 
गति रुकी वहाँ आँखें मलकर हमने , अपने सामने एक 
घुँधला च्ितिज- और अपने चारों ओर एक विषम भूखण्ड 
पाया। 

शध्प्ः 


महादेवी का विवेचनात्मक गद्य 


आदर्श जीवन के निरपेक्ष सत्य का बालक है ओर वथार्थ जीवन की 
सापेक्ष सीमा क्ष जनक, अतः उनकी अन्वोन्याश्रित स्थिति न ऊपर से कमी 
प्रकट हो सकती हे और न भीतर से कभी मिट सकती है | उनकी गति 
'विपरीत-दिशान्सुखी होकर भी जीवन की परिधि को दो ओर से स्पर्श करने 
'का एक लक्ष्य रखती है । पु 
वयार्थ के जैसे-जैसे हम देखते जाते हैं वैसे-वैसे उसकी चुटियों के 
ऋमारी कल्पना की रेखाएँ पूर्ण करती चलती हैं, इसी से अन्त में हर 
उसकी विपमता पर खिन्न और सामझत्य पर प्रसन्न होते हैं। उदाहरण 
के लिए, हम एक चित्र के ले सकते हैं | उसमें एक वालक रंग के 
अब्बे ही देखेगा, साधारण व्यक्ति रह्ञ के साथ आ्राकार भी देख सकेगा, 
पर सहृदव कलाप्रेमी रंग, रेखा आदि में व्यक्त सामज्जत्व या विपमता 
का भी अनुमत्र करेगा | यथार्थ से उसके मूलगत आदर्श तक्त पहुँचने 
का यह क्रम मनुष्य की सामज्जत्थमूलक भावना के विकसित रूप पर 
'निर्मर रूता है। बथार्थ की ब्रुटि जानने का अर्थ वही है कि हमारे 
पास उस चरुटि से ऊपर का चित्र है, इसी से वयार्थ का वैषम्ब॒ उन्‍हें नहीं 
जांत होता जिनके पास सामब्लत्य की माना का अमाव रहता है । 
रेखागणित .के समान यथार्थ क्लो जान लेना ही हमें उसके निकट परिचय 
का अधिकारी नहीं वना सकता; क्योंकि जब तक हम उन तारोंसे अपने 
_सामझस्थ का स्वर नहीं निकाल लेते, वह यथार्थ और हमारे जीवन का 
यथार्थ, जोइ-कल के साथ स्‍्खे हुए गणित के शड्ढों जैसे ही दुर्मिल 
: अने रहते हैं। ययाय॑, वथार्थ से एक नहीं होता, अन्यथा हमारे घरों के 


२६० 


यथार्थ श्रोर आदर्श 


_ खम्मे सहचर हो जाते ओर बृच्च सहोदर बन जाते । एक यथार्थ 
दूसरी सामझजस्य-भावना का स्पर्श करके ही श्रपना परिचय देने में समर्थ 
हो पाता दे और यह भावना जिसमें जिस अंश तक अधिक है वह उसी 
अंश तक यथार्थ का उपासक है। 

आदर्श का क्रम इससे विपरीत होगा, क्योंकि उसमें व्यक्त सामड्जस्थ 
की उत्पेक रेखा हमें यथार्थ के सामझ्स्थ या विपमता की स्मृति दिलाती 
चलती है; इसी से यथार्थ ज्ञान से झूत्य वालक के निकट किसी आदर्श का 

- कोई मूल्य नहीं हो सकता। यदि किसी कारण से हम कल तक का 
उपार्जित यथार्थ-शांन भूल जावें तो आज हमारे ग्रादर्श का चित्रपट भी 
शून्य होगा । इस तरह जीवन में वह यथार्थ, जिसके पास आदर्श का 
स्पन्दन नहीं केवल शव है और वह थ्रादर्श जिसके पास यथार्थ का शरीर 
नहीं प्रेतमात्र है। 

साधारण रूप से हमारी धारणा बन गई है कि यथार्थ के 
चित्रण के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए; परन्तु श्रनुभव की कसीटी पर 
बह किंतनी खरी उतर सकती है, यह कथन से अधिक श्रनुभव की 
वस्तु है। आदर्श का सत्य नि्ेक्ष है, परन्तु यथार्थ की सीमा के लिए 
सापेज्षता आवश्यक ही नहीं श्रनिवारर्य रहेगी, . इसी से एक की भावना 
जितनी कठिन है दूसरे की अ्रभिव्यक्ति-डससे कम नहीं । आदर्श का भावन 
मनुष्य के हृदय श्रौर बुद्धि के परिष्कार, पर . निर्मर होने के. कारण .सहज 
नहीं, . परन्त एक बार भावन हो जाने पर उसकी अभिव्यक्ति यथार्थ के ५ 

समान - कठिन « बन्धन-न्हीं . स्वीकार कर॒ती.।. पूर्ण और सुन्दर स्वश्न :- 
श्ह्ट्ू | 
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श्र 


यथार्थ और आदर्श 


उसके एक रूप का अस्तित्व इसलिए है कि वह अरूप की व्यापक समष्टि 
में ढला है। यदि हम एक सीमित खण्ड को पूर्ण रूप से घेर .भी लें 
तो जब॒ तक हम उसे अशेष जीवन की व्यापक पीठिका पर 
शेष खण्डों के साथ रखकर नहीं देखते तब तक उसके कभी न 
घटने-बरढ़नेवाले मूल्य का पता नहीं चलता ओर जब्र तक हमें इस मूल्य की 
अनुभूति नहीं होती तब तक उससे हमारा परिचयजनित तादात्म्य सम्भव 
नहीं हो पाता | 
: हमारे शरीर की पूर्णता के ही लिए, नहीं, उपयोग के लिए भी आवश्यक 
अंगों का शरौर से भिन्न कोई मूल्य नहीं, कोई महत्त्व नहीं और कोई जीवन 
. नहीं । भावी चिकित्सक का ज्ञान बढ़ाने के लिए चौर-फाड़ के काम में 
आनेवाले शरीर के अंग उत्षका ज्ञान बढ़ाकर भी स्वयं सजीव नहीं हो जाते। 
कला को चाहे प्राकृतिक चिकित्सा भी कह लिया जावे, पर वह ऐसा 
शखस्त्र-चिकित्सा-शास्र कमी नहीं बन सकती जिसके जिशासुओं के उपयोग 
के लिए, निर्जीव यथार्थ-खण्ड' संबेदन-झूत्यता के हिम में गाड़-गाड़कर 
सुरक्षित रक्‍्खे जावें | कला के यथार्थ को सजीव तो रहना ही है, साथ ही 
जीवन की अशेष विशालता में श्रपने श्रधिकार का परिचय देते हुए 
निरन्तर पाना और अविराम देना है; अतः उसकी सीमित स्थूल रेखा 
से लेकर सामान्य नियम तक सब श्रपने पीछे एक व्यापक सामअ्जस्य 
की भावना चाहते हैं | इस प्रकार यथार्थ का प्रत्येक 
खश्ड-जीवन, अखण्ड-जीवन के आदर्श पर आश्रित हुए बिना. खण्ड ही 
नहीं रह सकता | 
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न अल विधेचनात्म ० अल आजकल 2. आक गद्य -23ज 
महादेवी का विवरचसात्मक्त गद्य 


है एक चतर कट शिल्पी द्वारा नर्मित लज्िश 
उद्हरण के लिए हम छक्कत चतुर वथायारशल्वा द्वारा नानत इन, 


० 3५ तः भिखारी रा मर 4 नामक 
दीन ओर अर्धन्म मिखारी की मूर्ति को ले सकते 


है, 


] अबनां 
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5 यादया डे हमने ऐसे ञमे तब विरूप जज फज सभी निदन तट 
उससारयाद्वां मे ह से अनेक ।वरूय संदंड दन्च है जिनके निकेझ वहचन 











7 इच्छा ही नहीं हुई पर उप्त नति से 
की, हमारे व्यस्त जीवन को इच्छा ही नहीं हुई | पर उस नूति से 


मारा ऊीदन ल्॑ अपने दने सम्यण्त आदेग गन लक 55६०2 दर को ख्झ्र 
साक्षात्‌ होते ही हमारा अंविन अपने सम्पूणु आदेस से उसे पेर-पेरकछर 


उसी प्रक्कर आह जज लगेगा जिस प्रकार + तीच गतिवाला ला जलप्रवाह आपसे 
उसी प्रकार आद करने लगेगा जत प्रकार त्तान्न गातवाला जलप्रवाह झपन 


थ्‌ में पे हए शिलाखणएड की प्रदक्तिणा कर-करके उसे अपने सीकरों 5 
पथ में पड़े हुए शिनज्ञालएड का अदक्षिणा कर-करक उसे अपन साकरा स 


अभिषिर्त £ करने लगता जन हसार हदय कहेगा थी मेरा >> मार रे 
आभापिक्त करन लगता हें | हसारा हुदय कहुगा--थह मे रद्द ] हसार 
3952 प्लेगी. इतना अन्तर ”> लिए हमारी 5 अपन ली 2 > ऐसा 
सास पृूछेगा--इतना अन्तर किस लए ? हमारा हांद्ध 5श्न करणोा--एछला 


द्न्य क्या ? इस अन्तर का कारण स्पष्ट है | कलाकार ने जब उस 
खण्डविशेष ट- जीवन 3 अखणड 4 पीठिका पर नम 23% सामग्जत्व 
खणडविशेष को जीवन की अखणइ पीठिका पर प्रतिष्ठित आर सामझ्जत्य 


25..८. झ जप 


नी 2०. पक आधार पत्ति पर ह्न्ग्ति द्र्ा+ज५ हमारे सामने उपस्थित न अनकमक, 
की व्यापक आधारभित्ति पर अ्र्ठडित करके हमारे सामने उपस्थित किया 


तंत्र वह अपने स्थायी मल्य ओर जे अविच्छि 353 222 8 साथ हमा 55 निकट 
तंत्र वह अपने स्थाया नृल्य आर धआआंवाच्छन् सम्बन्ध के साथ हमार नर्केट 

आया ओर बस 355 में हा >> जीवन का सत्य चस्प्ी उपेक्षा ऊती अर 
आया और उस रूप में हमारे जीवन का सत्य उसकी उपेक्षा नहीं क 


सका। 


जोदन घ्थ्‌ कहाड-पत्थर फे समान दिखरे ग्रेर सणिहत यथार्थ ल्‍ नये 
जोवन-प्थ पर इड्डुड-पत्थर के समान बिखरे ओर खण्डित यथार्थ को 


०. 


को अयाचित दिलाने के लिए वथाथ 
वादिनी कलाएऐँ उन परिचित ओर उपेक्तित 


हस जो आत्मीयता नहीं देते उसी 





*०+ पर 3०. ण्क त्र्य स्पा भावना निज, 
खंएडा की एक अखणड भाषना 
2 >य्३७>अ सफल अज्चल -प बंदोर बी रे व ञ््् दिन /> व्यापकता 
के रहस्यमय अज्चल में बोर लेती है। जद इला, जावन का स्वापकतो 
का भावन विना द्घ्बि मनधष्य, पछा गआ >> 
का भावन बिना किये मनुष्य, पशु-पक्षी आदि के, करेमरे 


द्‌क, 


को पास-पास च्िपकाकर ही अपने चित्राधार को विराद बनाना चाहती है 


श्६्‌छ 


यथार्थ ओर श्ादर्श 


तब वह रेखाओं के जितने निकट आरा जाती है, जीवन से उतनी ही दूर . 
पहुँच जाती है | 

आदश व्यक्ति-विशेष की अखर्ड भावना कौ-रूप देकर उसी रूप 
की रेखाओं में यथार्थ के सझ्लेत व्यक्त करता है।. इसी से उसका क्रम 
यथार्थ से भिन्न रहेगा। उदाहरण के लिए चह प्रतिमा पर्यात होगी 
जिसमें कलाकार ने पूर्ण रेखाओं ओर प्रशान्त म॒द्राओं की सीमा में 
एक असीम सामज्ञस्थ की भावना भरकर शान्ति को नारी-रूपंक 
में प्रतिष्ठित किया है। उसकी रेखा-रेखा से फूठती हुईं सामझस्य 
की किरणें हमारी वाष्प जैसी अरूप श्रौर हल्की भावना को धरती 
की मलिनता से बहुत ऊपर ले जाती हैं और चहाँ उस्ते जल 
की बैँदों-सा, आद््ठता में गुरु रूप देकर प्यासे कणों पर भर-भर 
बरसा देती हैं । 

' ग्रादर्श हमारी दृष्टि की मलिन सड्लीर्णता धोकर उसे, बिखरे यथार्थ 
के भीतर छिपे हुए. सामज्ञध्य को देखने की शक्ति देता है, हमारी 
व्यष्टि में. सीमित बेतना को, सुक्ति के पहु देकर समष्टि तक पहुँचने 
की दिशा देता है श्रोर हमारी खण्डित भावना को, अखण्ड जाण्ति 
देकर उसे, जीवन 'की विविधता नाप लेने का वरदान देता है। 
जब आदर्श जलभरे बादल की तरद् आकाश का असीम विस्तार 
लेकर पृथ्वी के असंख्य रह्चों ओर अनन्त रूपों में नहीं उतर सकता, 
: तब शरद के सूने मेघ-खण्ड के समान झत्य का धब्बा बना रहना ही 
उसका लक्ष्य हो जाता है | 

श्६५ 
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आदर्श और वयार्थ की कला-त्थिति के सम्बन्ध. में एक समत्या और 
भी है। श्रादर्श हमारे सत्य की मावना होने के कारण अ्रन्तर्जगत्‌ की 
परिधि में मुक्त हो सकता है ओर वाह्य जगत्‌ में केवल व्यापक रेखाओं 
का बन्‍्दी रहकर अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। परन्तु बथाथ हमारी 
भावना से बाहर भी, कठिन स्थूल बन्बनों के मीौतर एक निश्चित स्थिति 
रखता है, अतः उसे इस प्रकार व्यक्त करना कि वह हमारा भी रहे ओर 
अपनापन भी न खोये, सहज नहीं। दिव्य पारिजात के साथ, पृष्पल्त 
की व्यापक श्रोर संसार भर के फूलों के लिए सामान्य सीमा के 
अतिरिक्त रद्ज, श्राकार, इन्त, पल्‍लव आदि के सक्षीग 
इसी से हम रज्जों के ऐडवर्य, रूपों के कोप ओर पल्लव तथा बुन्तों की 
समृद्धि में से अपनी भावना के अनुकूल चुनाव करके उसे साकारता दे सकते 
हैं ओर हमारी इस साकारता के लिए यथार्थ हमसे कोई प्रश्न नहीं 
कर सकता | 

इसके विपरीत गेहूँ की एक वाली का मी चित्र ननाने में हमें एक 
विशेष रंग खोजना होगा, पत्तियों को यथार्थ श्रद्धित करना पड़ेगा, 
वृुन्त को निश्चित आकार-प्रकार देना होगा, दानों को वथातथ्य स्थिति में: 
रखना होगा ओर इतने वन्धनों के भीतर अपनी भावना के मुक्त स्पन्दन से, 
इस संघात-विशेष में सजीवता की प्रतिष्ठा करनी होगी | 

यथायथ के सम्बन्ध में हम दार्शनिक के समान यह कहकर सन्तोष नहीं 
कर सकते कि इसका रंग हमारे नेत्रों ने देखा, कोमलता त्वचा ने स्पर्श 
की, गन्ध घ्ाणेन्द्रिय को मिली, स्वाद रसना ने ग्रहण किया और स्वर 

१६६ 


पी यथार्थ श्र आदर्श 


श्रवण को प्राप्त हुआ, इसलिए. यह हमारे स्पर्श, अ्वण, घाण, स्वाद और 
दृष्टिं की समष्टि के अतिरिक्त श्र कुछु नहीं | वैज्ञानिक की तरह उसके 
रंगरूपों के वैचित््यभरे संग्रह को गला-मिलाकर जड़ द्रव्य का संघातमान्र 
बना लेना भी, कलाकार को लक्ष्य तक नहीं पहुँचाता । बालकों के प्रथम 
पाठ आ से आदमी के समान संज्ञा-ज्ञान बढ़ाना भी कलागत यथार्थ की. 
चरम परिणति नहीं । ह 

यथार्थ स्वयं ही जड़ की सचेतन अभिव्यक्ति है, अतः इस अ्रभिव्यक्ति 
की अमिव्यक्ति का प्रश्न सरलता ही में जटिल है | कलाकार का प्रत्यक्ष सबका 
प्रत्यक्ष है, इसलिए केवल नवीन रूपों के परिचय से दूसरों के प्रत्यक्ष ज्ञान की 
परिधि बढ़ाने के लिए. उसे उत्तरी प्रृव से दक्षिणी ध्रुव तक दौड़ लगा-लगाकर 
_ भौगोलिक विमिन्नताओं में जीवन के विविध रूपों का संग्रह करना होगा | 

हम अपने घर के समाने, न जाने कब से समाधिस्थ सूखे हूँठ की 
रेखा-रेखा पहचानते हैं |. अपने द्वार पर कोमल पौधे से कठोर प्रहरी बने 
हुए नीम को हम, पाताल में बन्दी चरणों से लेकर आकाश में उन्समुक्त 
शिखा तक जानते हैं। इनका प्रत्यक्ष सम्बन्धी ज्ञातत्व हम कलाकार से 
पूछुने नहीं जायेंगे । परन्तु उजेली रात में आदमी, अपेरी में प्रेत और , 
दिन में सूखा काठ बन जानेवाले हूँठ की अनेक स्थितियाँ ऐसी हैं जिनसे 
हम परिचित नहीं। इसी प्रकार बसन्त में मोतियों के चूर से जड़े 
मरकत परिधान में कूमते ओर पतमर में चरणों पर बिद्छे पीले पत्तों के 
निष्फल वैमव पर अबाक्‌ जैसे नीम की सभी परिस्थितियों क्री सीमा हम 
नहीं समाप्त कर सके | 

ह १६७ 
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यथार्थ का कलाकार प्रत्यज्ञ रेखाओं में किसी अपरिचित अग्रत्यक्त 


स्थिति को इस प्रकार अद्वित करेगा कि उतका प्रत्यक्ष हमारे प्रत्यक्ष पर 
फैल जावे श्रौर उसकी परिधि के. भीतर हमें श्रग्रत्यक्ञ का सौन्दर्य, जीवन 
की अखरुड सजीवता के साथ प्राम्र हो | 

इस सम्बन्ध में यह तो स्पष्ट ही है कि ऐसी अपरिचित 
ओर अप्रत्यज्ञ परिस्थितियाँ न तो हूँठ की चुलभी रेखाओं में 


निश्चित श्रद्गडगणित वन चुकी हैं ओर न नीम की उलभी शाखाओं 


११ 


में स्थायी रेखायणित हो गई हैं! वे तो कलाकार की भावना में 
अस्तित्व रखती हैं और वह भावना जो इन सब परिस्थितियों 
में व्यापक्त और सब प्र ं 


० न 


कि ऐसा यथार्थ आदर्श से भिन्न क्‍यों माना जावे ९ 
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उत्तर उनकी जीवन को व्यक्त करमेवाली विभिन्न शैलियों में मिलेगा, 
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णए 
जिनके कारण एक का इति दूसरे का अथ वन जाता है। आदरशंवादी 
कलाकार जीवन की व्यापक भावना को पहले देकर उसके संकेतों में यथार्थ 
को अक्लित करता हैं। इसी से अनेक रुपकों उपरूपकों में ढला परिचित 
प्रत्यक्ष, अपरिचित अप्रत्यक्ष की साकारता देकर ही सफल होता है। 
वथार्थवादी प्रत्यक्ष का सीमित शरीर देकर हमें उसके व्यापक और अप्रत्यक्त 
लन्‍्दन की अचु॒भूति देता है ओर आदर्शवादी व्यापक्र जीवन का भावन 
देकर हमें उसके सीमित रूपों का पता बताता है। दोनों का क्रम दोहरा 


गतएव कंठिन >> >> मु ० ० 
अतणव कठिन है। इसी से प्रायः एक कलाकार अपनी सृष्टि को केवल 


श्ध्च्र 


यथार्थ और आदर्श 


अन्तर्जगत्‌ में घेर लेता है और दूसरा अपने निर्माण के केवल वाह्म जगत्‌ 


में विखरा देता है। एक के पास रंग ही रंग रह जाता है और दूसरे के 
पास मिद्दी ही मिद्दी, अतः एक ओर मिश्रित रंगों से सिद्धान्तों की रेखाहीन 
चित्रशाला प्रस्तुत की जाती है और दूसरी ओर धूल के खिलौनों का रज्नहीन 


मेला लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में आदर्श और यथार्थ के सजाने का. 


क्रियाकलाप अन्तिम संस्कार के समारोह सा विवश, करुण पर निश्चित हुए. 
विना नहीं रहता । यह क्रम तब तक नहीं बदलता जब्र तक कलाकार के 
जीवन का सत्य, सौन्दर्य में प्रतिष्ठित होने के लिए विद्रोह नहीं कर उठता 
झौर जब यह विद्रोह सम्भव हो जाता है तव कलाकार कठिनाइयों की 
चिन्ता न करके कण-कण से शिला बने आडम्बर को उसी सहज भाव से 
छिन्न-मिन्न कर डालता है | जिस सरलता से मा के भ्रकुटि-भंग पर हँसता 
हुआ बालक फौके खिलोने के फेंककर चूर चूर कर देता है। तब बह 
आदर्श और यथार्थ के बीच की खाइयों को जीवन के सहज संबेदन से 
भरता हुआ उस देश में जा पहुँचता है जहां स्वप्न सत्य का अनुमान है 
ओर सौन्दर्य उसका प्रमाण, यूक्रम, विश्वचेतना का सञ्चरण है और स्थूल 
उसका आकार-ग्रहण | 
हमारे चारों ओर एक प्रत्यज्ञ जगत्‌ है। इसका शान प्राप्त करने के 
लिए हमारी ज्ञानेन्द्रियों से लेकर सूह्म वैज्ञानिक यन्त्रों तक एक विस्तृत 
करणु-जगत्‌ बन चुका है और ,बनता जा रहा है। बाह्य जगत्‌ के 
सम्बन्ध में विज्ञान ओर शान की विचित्र स्थिति है | जहाँ तक विज्ञान का 


प्रश्न है उसने इन्द्रियजन्य श्ञान में सबसे पूर्ण प्रत्यक्ष को भी अविश्वलनीय . . - 


५५ कु 
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प्रमाणित कर दिया है। अपनी अपूर्णता नहीं पूर्णता में भी दृष्टि, रनों 
के अमाव में रक्ठ अहण करने की छमता रखती दे और रूपों की उपस्थिति 
में भी उनकी यथार्थता बदल सकती है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष शान 
के ऊपर, अनुमान, स्मृति आदि की अप्रत्यक्ष छाया फैली रहती है। पर 
इतना सब कह-सुन चुकने पर भी यह स्पष्ट है कि हम ऊपर नीलिमा के 
स्थान में खेखला आकाश, टिमटिमाते ग्रह-नक्षत्नों के स्थान में, अधर में 
लटककर वेग से घूमनेवाले विशाल ब्रह्माण्ड और पैरों तले समतल घरती 
के स्थान में ढालू ओर दौड़ते हुए गोलाकार का अनुमव कर प्रसन्न न 
हो सकेंगे। हमें यह विशिष्ट ज्ञान उपयोग के लिए. चाहिए, पर उसे 
उपयोग के उपभाग के लिए. हम अपना सहज अनुभव ही चाहते 
रहेंगे । इसी कारण वैज्ञानिक ज्ञान के सीखकर भूलता है ओर कलाकार 
भूलकर सीखता है | 

यथार्थ के सम्बन्ध में यदि केचल वैज्ञानिक दृष्टि रखें तो वह काव्य को 
लच्लश्रष्ट कर देगी, क्योंकि आनन्द के लिए उसकी परिधि में स्थान नहीं । 
विज्ञान का यथार्थ, स्वयं विमक्त ओर निर्जेव होकर ज्ञान की उपलब्धि 
सम्भव कर देता है, पर काव्य के यथार्थ के, अपनी सीमित सजीवता से 
ही एक व्यापक सजीवता और अखण्डता का परिचय देना होगा | और 
केवल शानाश्रयी कवि वयार्थ को ऐसे उपस्थित करने की शक्ति 
नहीं रखता | ु 

साधारणतः मनुष्य और संसार की क्रिया-प्रतिक्रिया से उत्पन्न ज्ञान, 
अनुभूति सब, संस्कारों का ऐसा रहस्यमय ताना-वाना बुनते चलते हैं जो 

२०० 
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एक ओर हृदय और मस्तिष्क को जोड़े रहता है और दूसरी ओर जीवन के 
लिए. एक विस्तृत पीटिका प्रस्तुत कर देता है। जिसके पास यह 
'संस्कार-आकाश जितना व्यापक, सामझ्जस्यपूर्ण श्रीर सुलझा हुआ होगा वह 
यथार्थ को उतनी ही सफल जीवन-स्थिति दे सकता है। इस संस्कार की 
छिन्नमिन्नता में हमें ऐसा यथार्थवादी मिलेगा जो जीवन के विरूप खरणडों 
में बाॉँठता चलता है ओर इसके नितान्त श्रभाव में वह विज्षित्त सम्भव है 
जो सुख-दुखां का अनुभव करने पर भी उन्हें कोई सामान्य श्राधारमित्ति 
. नहीं दे पाता । । 
संसार में प्रत्येक सुन्दर वस्तु उप्ती सीमा तक सुन्दर है, जिस सीमा 
तक वह जीवन की विविधता के साथ सामझ्जस्य की स्थिति बनाये हुए, है 
ओर प्रत्येक विरूप वस्तु उसी अंश तक विरूप है जिस अंश तक वह 
जीवनव्यापी सामझस्य के छिल्न-मिन्न करती है | श्रतः यथार्थ का द्रष्ट 
जीवन की विविधता में व्याप्त सामझस्य को बिना जाने; श्रपना निर्णय 
. उपस्थित नहीं कर पांता और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं 
'मिलती । और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल कुरूप श्रोर केवल 
सुन्दर को एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्यम्भावी है जो नरक स्वर्ग 
की सृष्टि का हुआ। 
संसार में सबसे अधिक दश्डनीय वह व्यक्ति दे जिसने यथार्थ के 
कुत्सित पक्ष को एकन्र कर नरक का थआआ_विष्कार कर डाला, क्योंकि उस 
चित्र ने मनुष्य की सारी वर्बरता को चुन चुन कर ऐसे ब्योरेवार प्रदर्शित 
किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा | इसके उपरान्त, 
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उसे, यथार्थ के अकेले सुखपक्त के पुल्लीभूत कर इस तरह सजाना 
पड़ा कि मनुष्य उसे ,खाजने के लिए. जीवन को छिलन्न-मिन्न 
करने लगा | 
. एकान्त यथाथवादी काव्य में यथार्थ के ऐसे ही एकांगी प्रतिरूप 

स्वाभाविक हो जाते हैं | एक ओर यथांर्थद्रश केवल विरूपताएँ चुन 
कर उनसे जीवन को सजा देता है ओर दूसरी ओर उसके हृदय को 
चीर-चीरकर स्थूल सुखां की प्रदशनी रचता है | क्रैवल उत्तेजक ओर 
वीप्साजनक काव्य और कलाओं के मूल में यही प्रज्गक्ति मिलेगी । इन 
दोनें सीमाओं से दूर रहमे के लिए कवि को जीवन की अखण्डता और 
व्यापकता से परिचित होना होगा, क्योंकि इसी पीठिका पर यथार्थ चिरन्तन 
गतिशीलता पा सकता है । 

यथार्थ यदि उुन्दर है तो यह पृष्ठभूमि तरल जल के समान उसे सौ-सी 
पुलकों में कुलाती है ओर यदि विरूप है तो वह तरल केामलता हिम का 
ऐसा स्थिर और उज्ज्वल विस्तार बन जाती है जिसकी अ्रनन्त स्वच्छुता में 
एक छोटा सा धब्बा भी असह्य हो उठता है। इस आधारमित्ति पर जीवन 
की कुत्सा देखकर हसारा हृदय काँप जाता है, पर एक अतृम लिप्सा से: 
नहीं मर आता | डे 

यदि यथार्थ को केवल इतिबृत्त का क्रम सान लिया जाबे तो भी 
व्यक्तिगत भावभूमि पर अपनी स्थिति रखकर ही वह काव्य के उपयुक्त 
- संबेदनीयता पा सकता है | इस भावसूमि से सर्वथा निर्वासित इतिबृत्त का 
. चंबसे उपयुक्त द्ाश्ववस्थल इतिहास ही रहेगा | 
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चरम सीमा पर यथार्थ जैसे विकज्षित गतिशील है बेस ही आदर्श 


निष्कियता में स्थिर हो जाता दै। एक विविध उपकरणों का वर्बंडर 
हू और दूसरा पूर्ण निर्मित पर श्रचल मूर्ति है साधारणतः जीवन में 
एक ही व्यक्ति यथार्थदर्शी मी दे श्रोर आादर्श-स्ष्टा भी, चाहे उसका 
यथार्थ कितना ही शअ्रपृर्ण हो और आदर्श कितना ही संकीर्ण | 
जीवन -की ऐसी स्थिति की कल्पना तो पशुजगत्‌ की कल्पना होगी 
जिसमें बाह्य संसार का ज्ञान मनुय्य के अ्रन्तर्जगत्‌ में किसी सम्भाव्य 
संसार की छाबा नहीं श्रक्रता | जो है, उसके साथ हमारें 


सक्रिय यहयोग के लिए यह कल्पना आवश्यक हैं कि इसे केसा 


होना चाहिए | 

संसार से श्रादानमात्र मनुष्य को पूर्ण सन्तोप नहीं देता, उसे 
प्रदान का भी अधिकार चाहिए ओर इस अधिकार की विकसित 
चेतना ही आदर्श का पर्बाय हैं। छोटा सा ब्रालक भी दूसरे की 
दी हुई वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए, जितना उत्मुक होगा उन्हें 
अपनी इच्छा श्रीर रुचि के अनुसार रखने, जोड़ने-तोड़ने श्रादि 
के लिए. भी उतना ही शआआकुल मिलेगा। सम्यता, समाज, धर्म, 
क्राव्य ग्रादि समी मनुष्य और संसार करे इसी चिरन्तन आ्रादान-प्रदान 
के इतिद्रास हें | ु 

साधारण रूप से आदर्श से यद्दी समझा जाता दे कि बद् सत्य 
की जय, असत्य की पराजय आदि आदि जीवन में असम्मव पर 


कल्पना में सम्भव कार्य-कारण का नाम हे | इस थारणा के कारण हैं।.. 
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-सम्माब्य यथार्थ से सम्बन्ध रखनेवाले अन्तर्जगत्‌ के संल्कार हमारे 
बाह्य आचरण पर विशेष प्रमाव डालते रहते है, इसी से समय-समय पर 
धर्म, नोति थआादि ने उन्हें अपने विकास का साथन बनावा | जिस झुग 
का प्रधान लक्ष्य धर्म रहा उसमें सत्य आदि गुणों के आदर्श चरम सीमा 
“तक पहुँचकर ही सफल हो सके | जिस युग का दृष्टिविन्द्रु सामाजिक 
विकास था उसमें कर्तव्य-सम्बन्धी आदर्श उच्चतम सीमा तक पहुँच गये ) 
जिस समय संघ्र्प की सफलता हो श्रमीए्ट रही उस समय जब के आदर्श 
की उज्ज्चलता में साथनां की मलिनता भी छि गई। जब, जो विशेषता 
आवश्यक नहीं रही तब उससे सम्बन्ध रखनेवाला अ्रसाधारंण आदर्श, 
जीवन के पुरातक््य विभाग की स्थायी सम्पत्ति बना दिया गया ओर 
साधारण आदर्श गोण रूप से प्रयोग में आता रद्दा | कुच्चेत्र के युद्ध में 
इरिश्चन्द्र की सत्यवादिता का कोई स्थान नहीं, राम के संबर्ष में चुद्ध की 
अहिंसा का कोई महत्त्व नहीं | 
युग-विशेप में उत्तन्न कवियों ने भी अपने युग के आदर्श को 

असाधारणुता के साथ काव्य में प्रतिष्ठित किया | इतना हो नहीं, 
वह आदर्श कहीं भी पराजित न हो सके, इसकी ओर भी उन्हें 
सतर्क रना पड़ा | फिर भी यह सत्य है कि वे एकांगी नहीं 
“हो सके | 


काव्य हमारे अन्तर्जगत्‌ में मुक्ति का ऐसा अनुभव कर चुकता 


हद कि उससे तव्राह्य जयत्‌ क्के संकेतों का अच्तरशः पालन नहीं हे पाता | 
“रामायशुकार ऋषि का दृष्टिविन्दु कर्तव्य के युग से प्रभावित था अवश्य, 
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पर उसने झुग के प्रतिनिधि कर्तव्यपालक की भी चुटियों को छिपाने 
का प्रयास नहीं किया। राजा के चरम आदश तक पहुँचकर भी 
बह जब साध्वी पर परित्यक्त पत्नी की फिर अग्निपरीक्षा लेना चाहता 
है, तब वह नारी उस कर्तव्यपालक के पत्नीत्व के बदले मृत्यु स्वीकार 
कर लेती है| जीवन के श्रन्त में एकांगी कर्तव्य की जैसी पराजय' 
ऋषिकवि ने अंकित की दे उसकी रेखा-रेखा में मानो उनका श्रमंग 
कहता हैं--वस इतना ही तो इसका मूल्य था| 

विजय केन्द्रविन्दु होने पर भी मह्यमारत में अ्रसत्य साधनों को 
. उज्ज्चलता नहीं मिल सकी। संधर्ष सफल हो गया, कहकर भी 
कवि ने उस सफलता की उजली रेखाओं में ग्लानि का इतना काला रंग 
भर दिया है कि विजयी ही नहीं थ्राज का पाठक भी काँप उठता है| 

जीवन के प्रति स्वय॑ आस्थावान्‌ होने के कारण कवि का विश्वास': 
भी एक थादर्श वनकर उपस्थित होता है। शकुन्तला की श्रात्महत्या 
तो सरल सौन्दर्य और सहज विश्वास की द्वत्या है; उसे कवि कल्पना 
में भी नहीं अंगीकार करेंगा, पर उस सौन्दर्य ओर विश्वास को 
टुकरानेवाले दुष्यन्त के पश्चात्ताप में से वह लेशमात्र भी नहीं घढाता |, 
इतना ही नहीं, जिस पवित्र सौन्दर्य (हर मधुर विश्वास की ग्रासि' 
एक दिन कण्व के साधारण तपोवन में श्रनायास हो गई थी, उसी के 
पुनर्दर्शन के लिए दुष्यन्त को स्वर्ग तक जाने का आयास भी करना 
पड़ता, है और दिव्यभूमि पर, अपराधी याचक के रूप में खड़ा भी 
होना पड़ता है | 

२०५ 


महादेवी का विवेचनात्मक गद्य 


4 ० ४ «३ कांयवि मः 


सारांश यह कि अपने युगसीमित आदर्श को स्वीकार करके भी कवि 
उसे विल्तृत विविधता के साथ व्वक्त करते रहे दें। जैसे शिष्य के बनाये 
पूर्ण चित्र में भी कलाकार-गुरु अपनी कुशल डैंगलियों में भी नली हे 
कुछ रेखाएँ इस तरह बदा-बढ़ा देता दे, कहीं-कहीं रद्भ इस तरद दल्के 
गहरे कर देता है कि उसमें एक नया रहत्व यत्र-तत्र भलकने लगता है 


बैसे दही प्राचीन ऋषि-कवियों ने अपने युग की निश्चित रेखाओं और पक्‍क 
रड्डों से युगयुगान्तरव्यापी जीवनरद्वत्य को व्यक्त कर दिया हैं | 


आज का युग उनसे इतना दूर दे कि उस रहत्यलिपि को नहीं पढ़ पाता 
अतः केबल निश्चित रखद्ध-रेखा को दी सब कुछ मान बेठता हैं | 


छा 


आधुनिक युग में चुद्धि का आदर्श भी वैसा दी अताधारण हो गया 
जैसा किसी समय सत्य, त्याग, कर्तव्य आदि काथा| सत्य की विजय 


प््प 


अनिवार्य है या मिथ्या का तुरा परिणाम अ्वश्यम्भावी हे आदि में 
कार्य-कारण की सम्भाव्य स्थिति भी निश्चित मान ली गई है। परन्ठु 


यौद्धिक विकास की चरम सीमा ही मनुष्य की पूर्णता है, भौतिक उत्कर 
ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य हे, आदि में भी वैसा दी कल्पित 
कराय-कारण सम्बन्ध है; क्‍योंकि जीवन में नतों सत्र जगह 

ही पूर्ण मनुष्य है ओर न भौतिक विकास का चरमबिन्दु जीवन 
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| 


वन् 


की एकमात्र सार्थकता है। जब हमारा युग भी अतीत युगों में 
स्थान पा लेगा तब नवागत युग हमारे असाधारण वोडिक ओर 
' भौतिक आदशो को उसी दृष्टि से देखेगा जिस दृष्टि से हम अपने 
अतीत आदर्श-बैमव को देखते हैं | 
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आधुनिक युग के आदर्शो में ही अ्रसाधारणता नहीं, उनकी काव्य- 
स्थिति भी वैसी ही एकांगी है। आज का कवि भी अपने झुग के आदशों 
को काव्य में प्रतिष्ठित करता है ओर उनकी एकान्त विजय के सम्बन्ध में 
सतर्क रहता है। पर आदर्श को संकीर्ण श्रर्थ में न ग्रहण करके यदि हम 
उसे जीवन की एक व्यापक और सामड्जस्यपूर्ण स्थिति का भावन न*सान्न 
मान लें तो वह हमारे एकांगी बुद्धिवाद ओर बिखरे यथार्थ को समन्तुलन 
दे सकता है | 

आज के युग के सामने निर्माण का जैसा विस्तृत ओर अनेक रूपात्मक 
क्षेत्र है, उसे देखते हुए हम श्रादर्श और यथार्थ सम्बन्धी प्रश्नों को बौद्धिक 
व्यायाममात्र नहीं मान सकेंगे | 

केई भी जाति अपने देशकालगत यथार्थ के निरीक्षण ओर 
परीक्षण के ब्रिना वर्तमान का मूल्याक्लन नहीं कर पाती ओर 
, सम्भाव्य यथार्थ की कल्पना के बिना भविष्य की रूपरेखा निश्चित 
करने में असमर्थ रहती दे। यह कार्य साहित्य ओर कला के ज्षेत्र 
में जितना सहज, सुन्दर ओर संप्रेपणीय रूप पा लेता है उतना जीवन 
के अन्य ज्षेत्रीं में सम्भव नहीं। सच्चा कलाकार व्यवसायिक कम पर 
संवेदनशील अ्रधिक होता है, श्रतः उसकी दृष्टि यथार्थ के सम्बन्ध में 
सन्तुलित और आदर्श के सम्बन्ध में व्यापक रहकर ही अ्रपने लक्ष्य तक 
पहुँचती है। लक्ष्य से ऊपर दृष्टि रखकर हम लक्ष्यवेध करने में समर्थ 
हो सकते हैं, पर उससे नीचे दृष्टि को केन्द्रित कर, लक्ष्य को छू पाना भी 
सम्मव नहीं । 
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हमारा सुन्दर स्वप्न ओर उसे साकारता देने का दृद सदल्य हमारे 
सूद्र्म मनोजगत्‌ में मुक्त हैँ परन्तु हमारी क्रिया, शारीरिक शक्ति ओर 
व्यवहार-जगत्‌ की परिस्थितियों से सीमित रहेगी | अपनी शक्ति क्र 


है जी जप 


विशेष परित्यितियाँ एक व्यक्ति दूसरे को दे नहीं पाता। पर अपने 


बे 


स्वप्न को अखण्ड सॉन्दर्य 


पे 
हि । 


साथ ओर अपने सदुल्य को सम्पूर्ण 

प्राण-प्रयेग के साथ वह दूसरे के अन्तर्जगत्‌ में इस तरह संप्रेपित कर 

सकता है कि दूसरा व्यक्ति अपनी शक्ति और परित्थिति के अनुसार उन्हें 

साकारता देने के लिए विकल हो उठे। ऋलाकार की प्रेरणा भी ऐसी 

ही अन्तर्मृखी होती है, अतः इसे सक्रियता देने के लिए बयार्य का ज्ञानः 
स्ज्शा 


र्‌ल्ष्र 
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हमारे आधुनिक जागरणु-युग की प्रेरणा दोहरी हे--एक वह जिसने 
अन्तर की शक्तियों को फिर से नापा-तोला, जीवन के विपम-खण्डों में 
व्याप्त एकता को पहचाना तथा मानसिक संस्कार को प्रधानता दी श्रौर 
दूसरी वह जिसने यथार्थ जीवन के पुनर्निर्माण की दिशा की खोज की, 
उसमें नवीन प्रयोग किये श्रोर अन्तर की शक्तियों को कर्म में साकारता 
दी। यह दोनों क्रम मिलकर विकास पाते रहे हैं, श्रतः यह कहना कठिन 
है कि एक की सीमा का अन्त कहाँ होता है श्र दूसरे के आरम्भ का 
विन्दु कहाँ है, परन्तु इन दोनों प्रद्धत्तियों ने आदर्शोन्मुख और यथार्थानुगत 
दो विभिन्न विचार-धाराश्रों को गति दी है। « 

छायायुग का काव्य द्विवेदी-युग के आदर्शात्मक उपयोगिताबाद 
के विरोध में उत्पन्न श्रोर नवीन जगिरण की श्रालोक-छाया में विकसित 
हुआ | इसी से अन्तर की ओर भॉाँकने की प्रदत्त उसका स्वभाव है और 
यथार्थान्मुख इतिब्वत्तात्मकता का उसमें ग्रभाव है ।  सामयिक परिस्थितिरयाँ 
भी इस प्रद्नत्ति के विकास में सहायक हुई'। यह प्रन्नत्ति प्रत्यक्षतः 
हृदय और परोक्षतः बुद्धि का सहारा लेकर कभी व्यक्तिगत हर्षविपाद 
श्रौर कभी समष्टिगत करुणा को सौन्दर्य के माध्वम से व्यक्त करने 
लगी। यथा जीवन की विपमता का चित्र न देकर कवियों ने कहीं 
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विषमता के प्रभाव और कहीं सामझस्य के भाव को वाणी दी हैं, पर 
इतिवृत्तात्मक यथार्थ का प्रश्न भी उनके सन में वार-बार उठता रहा | 
रहस्पोपासक प्रसाद का कछ्छाल जैसा उपन्यास, दार्शनिक रचनाओं के 
आचार्य नियला की मिखारी जैसी रचनायें ओर व्यद्भमरा गद्य, पल्लव 
के कवि की पाँच कहानियाँ आदि में अ्न्तर्मुखी प्रेरणा का यथार्थ से 
परिचय है। भावभूमि पर परम सुकुमार ये कवि तकंभूमि पर कितने 
कठोर हो जाते हैं, इसे व्रिना जाने हम छायाबाद के साथ न्याय 
न कर सकेंगे | 

थ्राधुनिक वैज्ञानिक युग का बुद्धिवाद जब अ्रनुभूतियों की भावभूमि 
से हटाकर तर्कभूमि पर प्रतिष्ठित करने लगा तब्र हमें बह बथार्थवादी 
काव्य प्राप्त हो सका जो बुद्धि की प्रधानता के कारण नया, पर यथार्थोनन्‍्मुखी 
प्रेरणा के कारण पुराना कहा जायगा | सफल यथार्थ काब्य के लिए 
अनुभूतियों को कठोर धरती का निश्चित स्पर्श देकर भी भाव के आकाश 
की छाया में रखना उचित था जो इस युग की अस्वाभाविक बोद्धिकता 
के कारण सहज न हो सका | हे 

गद्य ताकिक सत्य दे सकता है पर काव्य में सत्य का रागात्मकरूप ही 
अपेक्तित रहेगा | जीवन की विषमता का समाधान खोजने में व्यस्त कवि 
इस प्रत्यक्ष सत्य की ओर ध्यान देने का अवकाश न पा सका। अतः शुद्ध 
तर्कवादिनी पदावली ही इतिद्वत्त का नवीन माध्यम बनने लगी | उसमें 
: मंमेस्पर्शिता का जो श्रमाव मिलता था उसे काव्य की त्रुटि न सानकर 
* नवीनता का अनिवार्य परिणाम मान लिया गया | कहना व्यर्थ होगा कि 

हे ) 
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इस कार्य्य-कारण में कोई स्वामाविक सम्बन्ध नहीं | आज से सहसों वर्ष 
पूर्व लिखित काव्यों की सर्चथा मिन्न परिस्थितियाँ और श्रपरिचित 
इतिश्चत्त जब हमारे हृदय को प्रभावित कर सकते हैं. तब अपने युग के 
यथार्थ में प्रभविष्णुता का श्रमाव अ्रपरिचयमूलक नहीं माना जा 
सकता । छायावाद स्वयं एक श्रति परिचित ओर प्रतिष्ठित काव्य-धारा 
से भिन्न नवीन रूप में उपस्थित हुआ था, पर उसे हृदय तक पहुँचते 
देर नहीं लगी | भाव क्रे माध्यम से आनेवाली श्रलौकिक श्रनुभूतियाँ 
भी इतनी परिचित हो सकीं कि उनकी उपयोगिता के प्रति संदिग्ध 
यथार्थवादी भी उनके माधुय श्लोर मर्मस्परशशिता को अ्रस्वीकार नहीं 
कर पाता | ह 
साधारणुतः कवि की प्रथम रचना में छुंद, भाषा श्रादि की चुटियाँ 
रहने पर भी ऐसा भावाततिरिक मिलता है जो श्रन्य प्रोढ़ स्चनाश्रों में सुलम 
नहीं। छायायुग के कवियों ने अपनी क्रिशोरावस्था में जो काव्य-सजन 
किया है वह भावाधिक्य के कारण शुद्ध काव्य की दृष्टि से विरोधियों की 
कसौदी पर भी खरा उतरता है | पर भाव और संवेदनीयता की न्यूनता 
के कारण नवीन रचनाएँ इतनी अ्रशक्त हैं कि उनके समर्थक नवीनता 
की दोहाई देकर निष्पक्ष कसौटी से भी उन्हें बचाने का प्रयत्न करते हैं | 

इसे काव्य की ऐसी च्रुटि कहना चाहिए. जो सत्र काल और सब 
विचार-धाराश्रों में सम्भव होने के कारण विपय-निरपेक्ष रहेगी | इन 
रचनाओं ने मस्तिष्क को चिन्तन की साम्रो भले ही दी हो, पर हृदय को उसमें 
अपने श्रभाव की कोई पूर्ति प्रात्तन हो सकी | परिणामतः जैसे ठंडे जल 
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की धारा के नीचे जाते ही गर्म जल की थारा ऊपर की सतह पर आा जाती 
है उसी प्रकार काव्य की मूल ग्रेस्णा के दबते ही सस्ती उत्तेजना-प्रधान 
स्वना अपना परिचय देने लगी। बुद्धि ने जिस हृदवब की उपेक्षा कर 
डाली उसी को चंचल बनाने का लक्ष्य लेकर यद्द काव्य यथार्थ का 
उत्तेजक पर कुत्सित पक्ष सामने रखने लगा। ऐसा वथाथवाद, आदर्श 
ओऔर उपयोगिता को महत्त्व देनेवाले पिछुले युग में मी उपस्यित था | 
अन्तर केवल इतना ही है कि वह सुधार का लक्ष्य सामने कर अपन्ती 
वाब्छुनीयता की प्रमाणित करता था झौर यह प्रगति का प्रश्न थ्ागे 
रखकर अपनी अ्रवाब्छुनीय स्थिति का समर्थन चाहता है। जिस युग में 
काव्य हृदय का साथ छोड़कर स्वस्थ होने की इच्छा रखता है उसमें 
-उसे प्रायः उत्तेजक स्थूल की वैसाखी के सहारे चलना पड़ता दे और 
इस प्रकार बह रहे-सहे स्वास्थ्य से भी हाथ थो बैठता है | 
जिन्हें वथार्थ का उत्ते जक रूप उपयुक्त नहीं जान पड़ा उन्होंने पिछले 
युग की राष्ट्रीय भावना को नवीन रूप में व्यक्त किया--इस प्रकार हर्मे 
कुछ नवीन ओर कुछ पुरातन विचार-धाराश्रों के संयोग से आज के काव्य 
की रूपरेखा मिल रही है। 
साधारणत: नवीन काव्यथारा ने अ्रमी छायावाद की याह्य रुपरेखा 

नहीं छोड़ी; केबल शब्दावली, छुन्द, ध्वनि आदि में एक निरन्तर सतर्क 
शिथिलता लाकर उसे विशेषता मान लिया है। अपने प्रारम्मिक रूप 
_- में ही यह रचनाएँ पर्यात्त मिन्नता रखती हैं जिससे हम उनमें व्यक्त विभिन्न 
 विचारधाराश्रों से सहज दी परिचित हो सकते हैं | 
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इस काव्य की एक धारा ऐसी चिन्तनप्रधान रचनाओं को जन्म दे 
. रही है जिनमें एक ओर विविध बौद्धिक निरूपणों के द्वारा कुछु प्रचलित 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन होता चलता है और दूसरी ओर पीड़ित मानवता 
के प्रति बौद्धिक सहानुभूति का व्यक्तीकरण | इन रचनाश्रों के मूल में 
वर्तमान व्यवस्थाश्रों की प्रतिक्रिया श्रवश्य है, परन्तु वह मनुष्य की' 
रागांत्मक जृत्तियों में उत्पन्न न होकर उसके ठंढे चिन्तन में जन्म और 
विकास पाती है, अ्रतः उसमें गआ्रवश्यक भावप्रवेग का नितान्त अ्रभाव 
स्वाभाविक ही है | हल हर 

दूसरी धारां में पिछुले वर्षों के राष्ट्रीय गीतों की परम्परा ही कुछ 
अतिशयेक्ति ओर उल्फेर के साथ व्यक्त हो रही है। ऐसी रचनाश्रों में 
कवि का अ्रहंकार स्वानुभूत न होकर रूढ़ि मान्न बन गया है, इसी से बह 
प्रलयड्डूर, महानाश की ज्वाला आ्रादि रूपकों सें व्यक्त ज्षणिक उत्तेजना में 
फुलभड़ी के समान जलता-बुभता रहता है। असंख्य निर्जीब थआइत्तियों के 
कारण यह शब्दावली अपना प्रभाव खे। चुकी है; कवि जब तक सच्चाई 
के साथ इसमें अपने प्राण नहीं फूँक देता तब तक यह कविता के क्षेत्र में 
विशेष महत्त्व नहीं पाती | 

तीसरी काव्यधारा की रूपरेखा आ्रादर्शवाद की विरोध-भावना से चनी 
है। इसमें एक ओर यथार्थ की छाया में वासना के वे नम्म चित्र हैं जो 
मूलतः हमारी सामाजिक विक्ृति से सम्बन्ध रखते हैं और दूसरी ओर 
जीवन के वे घृरितत कुत्सित रूप जो हमारी समष्टिगत चेतना के थ्रभाव से 
उत्पन्न हैं। एक में भावना की परिणति का अमाव है और दूसरे में 
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संबेदनीय अनुभूति का; अतः यह कृतियाँ हमारे सामने केवल “एक विचित्र 
चित्रशाला प्रस्तुत करती हैं । ु 
यथार्थ का काव्यगत चित्रण सहज होता है यह धारणा श्रान्तिमूलक 
ही प्रमाणित होगी । वास्तव में वथाथ के चितेरे को अपनी अनुभूतियों 
के हल्के. से हल्‍्कें ओर गहरे से गहरे रज्जों के प्रयोग में बहुत सावधान 
रहना पड़ता है, क्योंकि उसका चित्र आदर्श के समान न अस्पष्ट होकर 
अग्राह्म हो सकता है ओर न व्यक्तिगत भावना में वहुरड्जी | वह प्रकृत न 
होने पर विक्ृत के अनेक रूप-रूपान्तरों में से किसी एक में प्रतिष्ठित होगा 
ही। बथार्थ की कविता को जीवन के उस स्तर परं रहना पड़ता है 
जहाँ से वह हमें जीवन के भिन्नवर्णा चित्र ही नहीं देती, प्रत्युत उनमें 
व्यक्त जीवन के प्रति एक प्रतिक्रियात्मक संवेदन भी देती है। घृरिित 
कुत्सित के प्रति हमारी करुण संवेदना की प्रगति और ऋर कठोर के 
विरुद्ध हमारी कोमल भावना की जाग्रति, यथार्थ का ही वरदान है। 
परन्तु अ्रपनी विक्ृति में यथार्थवाद ने हमें क्या दिया है इसे जानने 
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के लिए. हम अपने नैतिक पतन के नम्नस्य पर आश्रित साहित्य को देख 
सकते हैं | 
भविष्य में इस यथार्थ की जो दिशा होगी उसकी कल्पना अभी 
समीचीन नहीं हो सकतो | 
इतना स्पष्ट है कि श्रमिकों की वाणी में वोलनेवाली यह कविता ऐसे 
: मध्यम वर्ग के क्ठ से उत्न्न हो रही है जो श्रमिक जीवन से नितान्त 
अपरिचित और अपने जीवन की विषमता से पूर्णतः क्लान्त है; अतः इसे 
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समभने के लिए उसी वर्ग की प्रष्ठभूमि चाहिए | हमारा जातीय इतिहास 
प्रमाणित कर देगा कि सांस्कृतिक दृष्टि से महच््चपूर्ण होते हुए भी यह वर्ग 
बदलती हुईं परिस्थितियों से उच्चवर्ग की श्रपेज्ञा अधिक प्रभावित होता है | 
सेंख्या में हल्के ओर सुविधाओं में भारी उच्चवर्ग ने किसी भी संघर्ष में 
अपनी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है | मध्ययुग में विजेताओं 
से कुछ समय तक संघर्ष कर तथा संख्या में कुछु घट कर जब उच्चवर्ग फिर 
पुरानी स्थिति में आरा गया तब मध्यम वर्ग की समस्याएँ ज्यों की त्पों थीं। 
उनमें से कुछ ने राजदरारों में ंगार और विलास के राग गाये, कुछ ने 
जीवन को भक्ति और ज्ञान की पूत धाराश्रों में निमज्जित कर डाला और 
कुछ फ़ारसी पढ़-पढ़कर सुंशी बनने लगे | 
उसके उपरान्त फिर इसी इतिहास की आ्रावृत्ति हुई | जब उच्चवर्ग 
नये पाश्चात्य शासकों की बरद छाया में अ्रपने पुराने फीके जीवन पर नई 
सभ्यता का सुनहला पानी फेर रहा था तब मध्यम वर्ग में अधिकांश के * 
जीवन में अ्रंगरेज़ो सीखकर केवल क्लक बनने की साधना वेगवती होती 
जा रही थी। इस साधना की सफलता ने उसे यन्त्र मात्र ही रहने दिया, 
पर तब भी उसकी यह धारणा न मिटी कि उसका ओर उसकी सन्तान का 
कल्याण केवल इसी दिशा में रक्षित दे | 
इस बीच में सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए नई प्रेस्णा 
मिलने का कहीं श्रवकाश ही न था | पुरानी जीर्ग-शीर्ण व्यवस्थाशं के 
भीतर हमारा सामाजिक जीवन उत्तरोत्तर बिकृषत द्वीने लगा | संस्कृति के 
नाम पर जो कुछ प्रचलित रूढ़ियाँ थीं वे जीबन में और कोई द्वार न पाकर 
| श्श्प 
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सामयिके समस्या 


धारणा का समर्थन कर देते हैं। परन्‍्ठ इन सौन्दर्य और भावना के 
गुजारियों के भी उसी निपष्किय संस्कृति ओर निष्पयाण सामाजिकता में 
अपना पथ खोजना पड़ा है। वे मध्य थुग के सन्त नहीं ई जे 
स्ान्तःउखाय हुलती रुनाथ-गाथा? कऋद्कर बाह्य जीवन-जनित निराशा 
से बच जाते | 

इनके साथ उस नत्रीन पीढ़ी का उल्लेख भी उचित होगा जो 
ख्द़िय्रस्त मध्य बर्ग में पल्ी और जीवन का अधिक्रांश जीवन के भलाने 
में व्िताकर संसारयात्रा के लिए केवल स्वप्न श्रोर भावुकता का सम्बल 
लिये हुए विद्यालयों से बाहर आ्राई। जीवन की व्यवस्था में अपनी 
स्वप्न-सप्ति का कोई स्थान ने पाकर उसकी मानसिक स्थिति में जो परि- 
वर्तन हुआ वद अनेकरूपी है| इनमें से कुछ के श्रममिल स्वर हमें 
छायावाद की रागिनी में सुन पड़ते हैं शोर कुछ के प्रगतिबाद के शज्जझ 
में | गान्धीबाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि ने भी इन्हें ग्रवाद्द 
में पड़े हुए, पत्थर जैसी स्थिति दे दी दे, क्योंकि उनमें से किसी विचारधारा 
के साथ. भी बे अपने जीवन का पूर्ण तादात्म्य नहीं कर पाते | 

इस प्रकार के सामूहिक असन्तोप ओर निराशा की प्रष्ट भूमि पर जो 
अतिक्रियात्मक काबव्य-रचना द्वो रही है वद् वोद्धिक निरूपणां से बोमिल 
है | जिन व्यवस्थाश्रों में जीवन का उपयुक्त समाधान नहीं मिला उसकी 
कला-कसीटियों और काव्य के उपादानों पर उसे खीभ है। वास्तत्र में 
इस प्रगति के भीतर मध्यवर्ग की क्रान्ति दी गतिशील है | कवियों ने 
कुछ साम्बवाद के प्रतीक के रूप में, कुछ आम की ओर लीठने की 
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देशव्यापी पुकार से प्रभावित होकर और कुछ अपनी सहज संवेदना से, जिस 
पीड़ित, दलित और अपनी वेदना में मूर्छित वर्ग के काव्य का विषय 
बनाया है उसके जीवन में वे घुल-मिल नहीं सक्के | इसी से कहीं वह बुद्धि 
की दोंड़ के लिए मैदान बन जाता है, कहीं मावनाओं के टाँगने के लिए 
खैंटी का काम देता हैं ओर कहीं निर्जाब चित्रों के लिए चेतनाहीन आ' 


यथार्थवाद सदा ही रह सकता है, पर काव्य में अपनी ग्रतिष्ठा के लिए उसे 
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कला की बव्परेखा में वंघना ही पड़ेगा । छायावाद-युग की सूद्ठम अनु- 


भृतियों की अभिव्यक्षना-शैली चाहे उसके लिए उपयुक्त न हे, परन्तु 
कला के उस सहज और स्वामाविक सोंन्दर्य के प्रति उसकी सतक 
विरक्ति उचित नहीं जो जीवन के ब्रृणित, कुत्सित रुप के प्रति भी हमारी 


सामयिक समस्या 
5] 


यथाथंदर्शी कवि यदि अपने ही समाज के जीवन के बहुत सचाई से' 
व्यक्त करता तो शुप्क सिद्धान्तवाद के स्थान में सजीवता श्रौर स्वामावि- 
कता रहती | पर उस जीवन के साथ कवि की स्थिति बैसी ही है जैसी 
नीम के तने से फूट श्रानेवाली पीपल की शाखा की | वह नाम से 
चाहे पीपल कहलाये, परन्तु अपने पोपण के लिए, तो उसी नीम पर 
आश्रित रहेगी, श्रतः मीम से भिन्न उसकी स्थिति झून्य के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं | अपने समाज की सृष्टि होने के कारण वह उस जीवन की 
कृत्रिमता ओर विषमता के स्पर्श से रहित नहीं ओर जब श्रपनी ही विरू- 
पता का विस्तार या संक्राच देखना हो, तो न दर्पण का आकाश विशेष 
आकर्षण रखता है, न छोटी आरसी | 

उपर्युक्त परिस्थितियों में कवि ने जिस चिर उपेक्तित मानवसमष्टि से' 
बल प्राप्त करना चाहा उसके प्रति भी उसके दो कर्तव्य आवश्यक हो 
उठे--एक तो उस जीवन का इतनी संजीवता से चित्रित करना कि उपेक्षा 
करनेवाले उस ओर देखने पर विवश द्वों ओर दूसरे उन मानवों में इतनी 
चेतना जाग्रत करना कि वे स्वयं अपना महत्त्व समझें और दूसरों के समझा 
सक्रे । देने ही लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए उस जीवन का निकट 
परिचय पहली सीढ़ी है | 

यदि झ्राज का कवि अपनी बौद्धिक उँचाई से उतनी निम्न भूमि पर 
उतर सकता तो उस धरातल के जीवों के कश्ठ में वाणी झा जाने की भी 
सम्भावना थी और इनके कश्ठ में सत्य का बल आ जाने की भी | उस 
स्थिति में उस जीवन करे चित्र इतने सजीब और बोलते हुए बन जाते कि 
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डपेक्षा करनेवाले न उन्हें अनदेखा कर पाते न अनसुना | यह उससे 
नहीं हो सका, क्योंकि मनुष्य का अहंकार ऐसा है कि प्रासादों का मिखारी, 
कुटी का अतिथि देवता बनना भी स्वीकार नहीं करेगा | 
क्रेवल वौद्धिक चेतना के कारण वथार्थोन्मुख कवि ने उस पीड़ित- 
जीवन के मानचित्र और विकृतियों की रेखागणित लेकर ही कार्य आरम्म 
(किया था। जैसे-जैसे यह साधन श्रधिक अपडु और कम सहृदव व्यक्तियों 
के हाथ में पड़ते जाते हैं वैसे-बैसे अपने संक्रेत ओर साथकता खाते जाते 
हैं | दलित जीवन की सुनी-छुनाई शेककया का जैसा प्रदर्शन होता है 
वह आँसुओं के अमाव ओर शरीर के व्यायाम से भरे-पूरे स्थापे के निकट 
आता जा रहा है जिसमें मृतक के गुण गा-गाकर उसकी परोक्ष आत्मा 
के शाकाज्ललि दी जाती है| सिद्धान्तों की रक्षा इस प्रकार हो सकती 
है, परन्तु प्रेरणा-सम्बन्धी समत्यों का तो यह समाधान नहीं । 
इन अधूरे चित्रों का आधार तो उस वलिपशु के समान है जो न 
देवता का ज्ञान रखता है, न कुमकुम-फूल चढ़ानेवाले के जानता है और 
न वधिक के पदचानता है | ; 
जहाँ तक उपेक्षा करनेवालों का प्रश्न है वे तो युगों से'इन स्पन्दित 
'कल्लालों के देखते आ रहे हैं| जब यही उनके हृदव के नहीं छू पाते 
'तथ कोरे सिद्धान्त उन्हें केसे प्रयाहित करेंगे | उनके कठोर स्तरों के भीतर 
एक हृदय होने की सम्भावना है, परन्तु डसे संवेदनशील बनाने के लिए. 
जीवन का वहुत निश्चित ओर मार्मिक स्पर्श चाहिए, केवल पचचन और 
_ अ्याजनिन्दा नहीं। इसके अतिरिक्त जीवन सम्पर्क से झूल्य सिद्धान्तवाद 
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ही विक्नति की उर्वरा भूमि हैं| समाज, ,धर्म, नीति, साहित्य, आदिः 
किसी भी क्षेत्र में सिद्धान्त, जीवनव्यापी सत्य का प्रयोग रूप होकर ही 
उपस्थित हो सकते हैं, अतः उनके प्रयोक्ता जीवन की जितनी गहरी 
अनुभूति रखते हैं. उतना ही व्यापक श्ञान। उनके परवतों आ्रलस्य ओर 
प्रमादवश ज्यों-ज्यों जीवन से दूर हृटते जाते हैं त्यों-त्यों लीक पीयने की 
परम्परा ही गति का पर्याय बनतो जाती है । 

श्राज के सिद्धान्त कल्याणोन्पुख होने पर भी यदि जीवन की दूरी में 
ही जन्म और विकास पा रहे हैं तो उनका भविष्य और भी सन्दिग्ध हो 
जाता है| यदि इस श्रमिशप्त युग का सनन्‍्तत्त पर प्रतिनिधि कविया 
साहित्यकार ही जीवन के निकट सम्पर्क के नहीं सद सकता तो उसके. 
अ्रनुगामी, इस अनायास मिली परम्परा के छोड़कर जीवन खोजने जा 
सकेंगे, ऐसा विश्वास कठिन है | 

श्रीर यह तो निश्चित ही है कि श्राज का तिद्धान्त यदि जीवन के 
स्पशे से निरन्तर नवीनता न पाता रहे तो कल रूढ़ि मात्र रह जायगा | 
इसके अतिरिक्त हमारी विक्षति के मूल में: अर्थ के साथ बह जादीयता भी 
है जे जन्म से द्वी एक के पवित्र श्रीर पूजाई श्र दूसरे के अपवित्र 
तथा त्याज्य बना देती है । आज जीवन के निकट परिचय के साथ कवि 
में उस अखण्डता का भावन भी अपेक्षित दे जो मनुष्य, मनुष्य को एक 
ही धरातल पर समानता दे सके | 

यथार्थवाद के पास दलित वर्ग के छोड़कर जो. एक ओर चिरन्तन 
विषय रद्द जाता है वह है नारी। पिछला युग इसे बादल,. 

२२१ हैं 
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स्तरि, सन्‍्ध्या के रज्ञ आदि में छिपा आया था, अतः यथार्थ ने छावा- 
आही बनकर उसे धूल में खींच ही नहीं लिया, वरन्‌ वह, जीवन के सब 
स्तर दूर करके उसके कंकाल की नाप-जोख करना चाहता है। इस 
स्थिति का परिणाम समभने के लिए मानवी का, जोवन . की प्रृष्ठभूमि पर 
देखना होगा | 

नारी केवल मांसपिण्ड की संज्ञा नहीं है। आदिम काल से श्राज 
तक विकास-पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा के सरल वनाकर, 
उसके अ्रमिशापों के स्वर्य॑ भेलकर, और अपने वबरदानों से जीवन में 
अक्षय शक्ति भरकर; मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना ओर हृदव का 
विकास किया है उसी का पयाय नारी है| किसी भी जीवित जाति ने 
उसके विविध रूपों ओर शक्तियों की अवमानना नहीं की, परन्तु किसी भी 
मरणासन्न जात्ति ने, अपनी मृत्यु की व्यथा कम करने के लिए उसे मदिरा 
से अधिक महत्त्व नहीं दिया | ६ 

पिछले जागरण-युग ने अपने पूर्ववर्ती युंग से जो जीव पाया था उसे 
तो मानवी के स्थान में, सौन्दर्य का ध्वस्त आविष्कार-विभाग कहना 
उचित होगा.। खड़ीबोली के आदर्शवादी कवि ने मलिनता में मिली 
झुरानी सूर्ति के समान उसे स्वच्छु और परिष्क्ृत करके ऊँचे सिंहासन पर 
अतिष्ठित तो कर दिया, परन्तु वह उसे गतिशीलता देने में असमर्थ रहा | 
छायायुग ने उस कठोर अ्रचलता से शापमुक्ति देने के लिए नारी के 
ग्क्ृति के समानही मूर्त ओर अमूर्स स्थिति दे डाली। उस स्थिति में 
ससेन्दर्य को एक रहस्यमयी सूच्मता और विविधता प्राप्त हो जाना सहज हो 
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गया, पर वह व्यापकता जीवन की यथाथ सीमारेखाशों के स्पष्ट न 
कर सकी । ट्‌ 

श्राज के यथार्थबादी के उस सौन्दर्य के स्वप्न और शक्ति के आदर्श 
के सजोब साकारता देनो होगी, श्रतः उसका कार्य व्यज्ञनों के श्राविष्कारक 
से अधिक महत्त्वपूर्ण ओर सूछ्मता के उपासक से श्रधिक कठिन है | 

जहाँ तक नारी की स्थिति का प्रश्न है बह थ्राज इतनी संज्ञाहीन ओर 
एऐगु नहीं कि पुरुष अकेले ही उसके भविष्य और गति के सम्बन्ध में 
निश्चय कर ले। हमारे राष्ट्रीय जागरण में उसका सहयोग महत्त्वपूर्ण 
ओर बलिदान अरसंख्य हैं। समाज में वह अपनी स्थिति के प्रति विशेष 
सजग और सतक हों चुकी है। साहित्य को कुछ ही वर्षो” में उसकी 
सजीबता का जैसा परिचय मिल चुका है वह भी उपेक्षणीय नहीं | इसके 
अतिरिक्त इस संक्रांति-काल में सभी देशों की नारी अपने कठिन व्यागों 
से अर्जित यह, संतान तथा जीवन को अरक्षित देखकर और पुरुष की 
स्वमावगत पुरानी बबरता का नया परिचय पाकर, सम्पूर्ण शक्ति के साथ 
जाग उठी है। भारतीय नारी भी इसका अ्रपवाद नहीं | 

ऐसे ही अवसर पर यथा्थवाद ने एक ओर नारी की वेज्ञानिक शव- 
परीक्षा आरम्भ की है और दूसरी ओर उसे उच्छ्लल विलास का साधन 
बनाया है । 

वैज्ञानिक परीक्षा के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना आवश्यक हे कि 
नारी ऐसा यन्त्र मात्र नहीं जिसके संब-कलपुज़ों का प्रदर्शन ही, ज्ञान की 
पूर्णता ओर उनका संयोजन ही क्रियाशीलता हो सके। पुरुष व्यक्ति 

श्र्रे 
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मात्र है, पर्ठ त्री उस संस्था से कम नहीं जिसके प्रभाव की अनेक दिशाएँ, 
हैं ओर सजन में-रहस्थवमबी विविधता रहती है। वास्तव में सेतार का 
कोई भी महत्त्वपूर्ण छजन बहुत स्पष्ट श्रोर निरावरण नहीं होता | धरती 
के अप्रत्यक्ष हृदय में अंकुर की सष्टि होती है, अन्धकार की गदनता के 
भीतर से दिन का आविर्भाव होता है और अन्तर की रहस्यमयी प्रेरणा से 
जीवन को विकास मिलता है| नारी भी स्थूल से सूद्म तक न जाने 
कितने साधनों से, जीवन और जाति के सर्वतोन्मुखी निर्माण में सहा- 
यक होती है | 

निर्जाव शरीर-विज्ञान ही उसके जीवन की खज़नात्मक शक्तियों का 
परिचव नहीं दे सक्रता। वास्तव में उसके पूर्ण विकासशील सहयोग 
के प्रात करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि ही नहीं हृदव का वह संस्कार भी 
अपेक्तित रहेगा जिसके विना मनुष्य का कोई सामाजिक मृल्य 

नहीं ठहरता | 

ओर श्राज की परिस्थियों में, अनिवन्त्रित वासना का प्रदर्शन 
सत्रीक्रेप्रति ऋर व्यज्ञ ही नहीं जीवन के प्रति विश्वास-घात भी है| 

नारी-जीवन की अधिकांश विक्ृतियों के मूल में पुरुप की यही प्रद्गत्ति 
मिलती है, अतः आधुनिक नारी नये नामों और नूतन आवरणों में भी 
इसे पहचानने में भूल नहीं करेगी | उसके स्वभाव में, परिस्थितियों के 
अनुसार अपने आपको ढाल लेने का संस्कार भी शेष है और उसके 
- जीवन में, दिनोंदिन बढ़ता हुआ विद्रोह भी प्रवाहशील है। यदि वह 
_ 'झुद्यं की इस प्रत्नत्ति के स्त्रीकृति देती है तो जीवन के बहुत पीछे लौठा 
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ले जाकर एक श्मशान में छोड आरती है ओर यदि उसे श्रस्थीकार 
करती है तो समाज के बहुत पीछे छोड झूत्व में आगे बढ॒ जाती है । * 
ल्री के जीवन के तार-तार को जिसने तोड़कर उलका डाला है, उसके 
अगु-अरु को जिसने निर्जीव बना दिया है ओर उसके सोने के संसार 
को जो धूल के मोल लेती रही है पुरुष की वही लालता, श्राज की नारी 
के लिए, विश्वस्त मार्गदर्शिका न बन सकेगी | 

छायावाद की छायामयी को आघात पहुँचाने के लिए. यह प्रयोग 
ऐसा ही है जैसा आकाश के रड्जों को काटने के लिए दो धारवाली तलवार 
चलाना जो एक ओर चलानेवाले के द्वाथ थक्राती रहती है श्रीर दूसरी ओर 
समीपवर्तियों को चोट पहुँचाती है | वे रज्ज तो मनुष्य की अपनी दृष्टि में 
बुले-मिले हैं। छाया-युग की नारी, पुरुष के सौन्दर्य-बोध, स्वप्न, 
श्रादर्श श्रादि का प्रतीक है| श्राज पुरुष यदि उस प्रतीक को जीवन 
की पीठिका पर प्रतिष्ठित करने की क्षमता नहीं रखता तो क्ञम्य है। 
परन्तु अपनी ही अश्रचित मूत्ति को पैरों तले कुचलने के लिए यदि 
बह जीवित नारी को अपनी कुत्सा में समाधि देना चाहे, मधु-सोरभ पर 
पली हुई श्रपनी ही सृष्टि को आत्मसात्‌ू करने की इच्छा से, नारी 
के अ्रस्तित्व के लिए क्रव्याद बन जावे तो उसका श्रपराध श्रक्ष॒म्य 
हो उठेगा। | 

भारतीय पुरुष जीवन में नारी का जितना ऋणी दे उतना कृतश 
नहीं हो सका । अन्य ज्षेत्रों के समान साहित्य में भी उसकी स्वभावगत 
संकी्णता का परिचय मिलता रहा है। श्राज का यथार्थ यदि इस सनातन 


र्‌ र्‌ कै मा + ७ बा 
फा० १४ ५ रा. 


उहादेवी का विवेचनात्मक गद्य 


अकृृतज्ञता का व्योरेवार इतिहास वनकर तथा पुराने अ्पकारों की नवीन 
आद्रत्तिवाँ स्चकर ही उऋरण होना चाहता है तो यह प्रद्त्ति वत्तमान 
एध्थिति में आ्रात्मबरातक विद्ध होगी । 
किशोरता जीवन का वह वर्षाकाल है जो हर गढ़े को भरकर धरती को 
'तरल समता देना चाहता है, हर बीज को उगाकर धूल को हरा-भरा कर 
देने के लिए आतुर हो उठता है। पर वह जड़ों को गहराई देने के लिए 
नहीं रुकता, तठ बनाने को नहीं ठहरता | इसके विपरीत प्रौढ़्ता उस 
शरद जैसी रहेगी जो जल की तय देती है पर सुखाकर रेत भी कर सकती 
है, अच्छे अंकुरों को स्थावित्व देती है पर विषैज्ञी जड़ों को भी गहराई दे 
सकती है। साधारणतः किशोर अवस्था में स्नेह के स्वप्म कोमल और 
जीवन के आदर्श सुन्दर ही रहते हैं---न उनमें वासना की उत्कट गन्व 
स्वाभाविक है न विकृत मनोज्ृत्तियों की पद्िलता । 
इस प्रकार नारी के सम्बन्ध में उच्छुड्डल वासना, यथार्थवाद की 
“किशोरता नहीं बरन्‌ प्रोढ ओर विक्ृति मनेजृत्तियों का अ्रनियन्त्रित उन्‍्माद 
प्रकट करती है | 
किशोर कवि कोई स्वप्न न देखे ऐसा नियम आलोचक नहीं बना 
'पाया, पर वह कुरूप स्वप्न ही देखे ऐसा नियन्त्रण उसके अधिकार में है। 
फलतः कवि दण्ड की परिधि के बाहर अपनी स्वाभाविक पन्नत्तियों को 
एक सोन्दर्य-लोक में बुमाता रहता है और दण्ड की परिधि में, उन्हें 
* सैसार भर की कुत्सित वेषभूषा में उपस्थित कर देता है। एक कट्ठाल की 
: +रेखाएँ खींचकर वह तीन सौन्दर्य दृश्य आँक लेता है, एक मजदूरनी की 
पर सर्द 
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शव-परीक्षा करके वह पाँच रहस्यमय स्नेहंगीत गा लेता है ओर इस प्रकार 
अपने णद्धदृष्टि आलोचक में दृष्टिश्रम उत्पन्न करता रदह्दता है | 

प्रीढ़ मस्तिष्क की कथा दूसरी है क्‍योंकि इस अवस्था में बद्धमूल 
संस्कार ही विशेष महत्त्व रखते हैं। यदि उसके स्वभावगत संस्कार स्वस्थ 
झ्ोर भ्रविक्ृत हैं तो वह जीवन की कुत्सा के भीतर मिले सत्य को भी 
स्पशमात्र से सुन्दर कर लेता है । श्रौर यदि अपने युग की विकृतियाँ 
झौर अ्रस्वस्थ प्यास ही उसकी पू जी है तो वह उसे बढ़ाने के लिए, विक्ृत 
से विक्ततर होता जायगा | 

इस प्रकार आज का यथार्थोन्मुख काव्य एक बवृत्त के भीतर गतिशील 
है। इस सल्लीर्ण व्त्त में धर्म का वह विद्वेप भी उपस्थित है जो मानव 
के मील का पत्थर श्रोर तिलक-छाप के चरम लक्ष्य मानता है और राज- 
नीति का बह विरोध भी मिलती है जो अपनी रेखा के भीतर कछ्कड़-पत्थर 
को देवता कहता है और उससे बाहर खड़े मनुष्य को कीठ-पतज्ञ की संज्ञा 
देता है। आज की सभी विकृृतिश्रों श्रोर सड्जीर्णताओं का एकमात्र 
उपाय जीवन में घुल-मिल जाना है। अपनी चुटि के सम्बन्ध में जो यह 
कहता है कि श्राज अवकाश नहीं वह मानो उप्त च्रुटि को फैलाने के लिए 
जीवनमर का श्रवकाश दे देता है। नष्ट करने योग्य वस्तुश्रों में जीवन की 
विरूप छाया ही दे जो उस दिन स्वयं बदल जायगी जिस दिन यथार्थदर्शी 
सत्य का द्रष्टा होकर जीवन को सोन्दर्य से अ्भिपिक्त कर देगा। श्पने 
युग का शिव बनने का इच्छुक कवि इलाइल पान के लिए संसार भर से 
निमन्त्रण की याचना करके अपने ही शिवत्व को संदिग्ध बना रद्दा है 
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मनुष्य की परुष वृत्तियों को ही नहीं कोमल च्ेत्तियों को भी शक्ति 
बनाकर कवि अमर सजन करता रहा है। विशेषतः हमारी चिरस्मरणीय 
विजयों के मूल में , असम्भव सफलताशओं के अन्तराल में स्नेह, करुणा 
जैसी कोमल भावनाये' ही छिपी मिलती हैं | पर आज का यथार्थवादी 
कोमल भावनाशों को शक्ति न बना सकने के कारण ही उन्हें भी मन 
की दुर्बलता मान कर स्वयं दुर्बल बन जाता है | यह स्वयं ओढ़ा हुआ 
ऐसा अभिशाप है जिसके लिए किसी से सहानुभूति पा सकना भी 
कठिन है | 

विकासशील गति के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना आवश्यक है 
कि वह स्वास्थ्य 'का लक्षण है व्याधि का नहीं। साधारणतः सन्नि- 
पातग्रस्त में स्वस्थ से अधिक अस्थिरता होती है। डाल में लगे सजीव 
पत्ते से अधिक खरखराहट भरी गति उस सिख पत्ते में रहती है जो 
अआ्रॉधी पर दिशाहीन सरसर उड़ता घूमता है। टूटा हुआ तारा स्थायी 
तारे से अधिक सीधी तीखी रेखा पर दौड़ता है। 

शरीर से सबल, बुद्धि से निश्चित और हृदय से विश्वासी पथिक वही 
है जो कहीं पर्वत के समान अ्रडिग रहकर बरवंड र को आगे जाने देता है और 
कहीं प्रवाह के समान चड्चल होकर शिलाओं को पीछे छोड़ आता है । 

इस दिशा में आ्रालोचक का कर्तव्य जितना महत्त्वपूर्ण था उतने 
उत्तरदायित्व के साथ उसका निवाह न हो सका | 

छायावाद को तो शैशव में कोई सहृदय आलोचक ही नहीं मिल 
सका | द्विवेदी-युग के संस्कार लेकर जो आलोचना चल रही थी उसने 
ह र्र्८ 
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नवीन कवियों के विज्षित प्रमाणित करने में सारी शक्ति लगा दी 
ओर नये कवियों ने अपने कठिनहृदय आलोचकों के प्राचीनता 
का भग्मावशेष कहकर सन्‍्ताोय कर लिया | जब यह कवि अपने 
विकास के मध्याह् में पहुँच गये तब उन्हें भक्त मिलना ही स्वाभाविक 
हो गया | 

छायावाद एक प्रकार से अज्ञातकुलशील बालक रहा, जिसे सामा- 
जिकता का श्रधिकार ही नहीं मिल सका | फलतः उसने श्राकाश, तारे, 
फूल, निर्भार श्रादि से आत्मीयता का सम्बन्ध जोड़ा और उसी सम्बन्ध को 
अपना परिचय बनाकर मनुष्य के हृदय तक प्रहँचने का प्रयत्न किया | 
आज का यथार्थवाद, बुद्धि और साम्यवाद का ऐसा पुत्र है जिसके आवि- 
भाव के साथ ही, आलोचक जन्मकुएडली बना-बनाकर उसके चक्रवतित्व 
की घोपणा मेँ व्यस्त हो गये | स्वयं उसके जीवन ओर विकास के लिए 
कैसे वायुमएडल, केसी धूप-छाया और कितने नीर-क्ञीर की श्रावश्यकता 
होगी इसकी उन्हें चिंता नहीं । 

आज के कवि श्रीर आलोचक की परिस्थितियों में विशेष श्रन्तर है | 
कवियों में एक-दो शअ्रपवाद छोड़कर शेप ऐसी अनिश्चित स्थिति में रहे 
शरीर रद्दते आ रहे दे जिसमें न लिखने का श्रनिवार्य परिणाम, उपवास- 
चिकित्सा है। इसके विपरीत श्ालोचकों में दो-एक शअ्रपवाद छोड़कर 
शेप की स्थिति इसनी निश्चित है कि लिखना, अध्यापन श्रीर स्वाध्याय 
का आवश्यक फल हो जाता दे। वे अपने से उच्च वर्ग की ग्रह-परिग्रह- 
जीवन-सम्बन्धी सुविधाएँ देखकर खिन्न होते हूं श्रव्श्य, पर यह खिन्नता 
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जीवन की विशेष गहराई से सम्बन्ध नहीं रखती, अतः उनका कार्य प्रस्ताव 
के अनुमोदक से अधिक महत्त्व नहीं रखता । 

एक दीर्घकाल से हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जीवन के स्वाभाविक और 
सजोव स्पर्श से दूर रहने का अम्यस्त हो चुका है। परिणामतः एक ओर 
उसका मस्तिष्क विचारों की व्यायामशाला बन जाता है और दूसरी ओर 
हृदय, निर्जीव चित्रों का संग्रहालय मात्र रह जाता है| थआलोचक भी 
इसी वर्ग का प्रतिनिधि होने के कारण मानसिक पूजीवाद और जीवन का 
द्वरिद्रथ साथ लाये बिना न रह सका| जीवन को ओर लौटने की 
पुकार उसकी ओर से नहीं आती, क्योंकि ऐसी पुकार स्वयं उसी के जीवन 
को विरोधाभास बना देगी | व्यावहारिक धरातल पर भी वह, एक अ्रथक 
विवादेषणा के भ्रतिरिक्त कोई निश्चित कसोटी नहीं दे सका जिस पर 
साहित्य और काव्य का खरा खाटापन विश्वास के साथ परखा जा सके | 

समाज के विभिन्न स्तरों से उसका सम्पर्क इतना कम ओर पीडित 
वर्ग से उसका परिचग्र इतना बौद्धिक है कि व्यक्तिगत सिद्धान्त-प्रियता, 
समष्टिगंत जीवन की उपेक्षा बन जाती है। पीड़ितवर्ग की पूँजी से चाहे 
जितना व्यक्तिगत व्यापार चले उसका हृदय नहीं कसकता, गति के बहाने 
चाहे जीवन ही कुचल दिया जाबे पर उसका आसन नहीं डोलता, यथार्थ 
के नाम पर नारी का कर चीरहरुण होता रहे, पर वह घृतराष्ट्र की भूमिका 
नहीं छोड़ सकता | 
“उसका कंतंव्य वैसा ही निश्चित और एकरस है जैसा शस्त्र रखने 
' का लाइसेन्स देनेवाले का होता है | लेनेवाला यदि निश्चित नियमों की 
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परिधि में ग्रा जाता है तो वद शस्त्र पाने का अधिकारी है, चाहे वह उसे 
चींटी पर चलाबे चाहे तारे पर ओर चाहे मारने के लिए. कुछ न रहने पर 
आत्मघात करे | देनेवाले पर इसका लेशमान्न भी उत्तरदायित्व नहीं। 
ज्यों-ज्यों आलोचक में महाजन का तकाज़े भरा आत्मविश्वास बढता जाता 
है त्यों-त्थों कवि में ऋणी का बहाने भरा देन्‍्य गहरा होता जा रह्य है|, 
नया कवि अ्रपने अनेक वाणी में बोलनेवाले नये आलोचक से उतना ही 
ग्रातझ्लित है जितना दरबारी कवि, राजा के पड्यन्चकारी मन्त्री से हो 
सकता था | ऐसी स्थिति में साहित्य का स्वस्थ विकास कुछु सन्दिग्ध 
हो उठता है" 

आज का प्रगतिवाद मार्क्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद से प्रभावित 
ही नहीं वह काव्य में उसका अक्षुरशः अ्रनुबाद चाहता है, अतः साहित्य 
की उत्कृष्टता से श्रधिक महत्त्व सैद्धान्तिक प्रचार को मिल जाना स्वाभा- 
विक है | गान्धीवाद की उदात्त प्रेरणा, छायाबाद का यूक्म सौन्दर्य, 
रहस्यवाद का भाव-माधुरय आदि देखने का उसे अवकाश नहीं, क्योंकि 
वह राजनीतिक दलों के समान साहित्यकारों का विभाजन कर शअ्रपने पक्त 
में बहुमत ओर दूसरे पक्त में अल्पमत चाहता है | । 

इस प्रवृत्ति का परिणाम स्पष्ट ही है। प्रथम कोई महान्‌ साहित्य- 
कार ऐसे संकीर घेरे में ठहर नहीं सकता श्रोर दूसरे बहुमत की चिन्ता में 
साहित्य के नाम पर ऐसी भरती स्वाभाविक हो जाती है जैसी श्राज 
ब्रिज्ला लगाने में निपुण पर कर्तव्य में अनिषुण सिविक गाड़्स की 
हो रही है । 
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गान्धीवाद के राजनीतिक पक्ष ने भी श्रेष्ठ साहित्यकारों को बाँवने में 
: असमर्थ होकर अपने प्रचार के लिए एक विशेष साहित्यिक वर्ग सन्नठित 
कर लिया था जो प्रथम श्रेणी का साहित्य देने में समर्थ न हो सका | 
पर गान्धौवाद बाह्य दृष्टि से राष्ट्र का संयुक्त मोर्चा हैं ओर आन्तरिक दृष्टि 
से भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण है। इसी से किसी भी विचार का ' 
कलाकार एक न एक स्थल पर उसका समर्थक है और किसी न किसी 
अंश तक उससे प्रभावित है। 

इसके विपरीत साम्यवाद अब तक एक राजनीतिक परिधि में सीमित है 
ओर एक विशेष विचारवारा का प्रतिनिधित्व कर सकता है | दूसरी विचार- 
धाराओं से विरोध, भारतीय जीवन से विच्छिन्नता ओर विदेशीय साहित्य के 
विशेषज्ञ पर अपनी संस्कृति के सम्बन्ध में विशेष अश्ञ व्यक्तियों की उप- 
स्थिति ने इस पक्तु को एक विशेष भूमिका दे डाली है। उसकी स्थिति 
ऐसी ही है जैसी पैराशूट से इस घरती पर उतर आनेवाले रूसी की हो 
सकती थी जिसकी मित्रता में विश्वास करके मी हम जिसके इस देश-सम्बन्धी 
शान में सन्देह करेंगे, जिसे अपनी संस्कृति ओर जीवन का मूल्य समभाने 
का प्रयत्न करेंगे ओर न समझने पर खीर उठेंगे। 

प्रगतिवादी साहित्य इस विचारधारा का साहित्यिक पक्ष है, अतः 
उसके सम्बन्ध में भी एक सन्दिग्ध मनोद्ृत्ति स्वाभाविक हो गईं सद्जठन 
की दृष्टि से इसके समर्थकों ने आधुनिक हिन्दी-साहित्य में प्रतिष्ठित अन्य 


-: विचार-घाराश्नों को कोई महत्त्व देना स्वीकार नहीं किया, अत्तः उनके 


| निर्माण का लक्ष्य वैयक्तिक इच्छा के रूप में उपस्थित हो सका। चैय- 
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क्तिक इच्छा व्यक्तिगत शक्ति ओर परिस्थिति से सीमित है, पर सामूहिक 
निर्माण का लक्ष्य शक्तियों के एकीकरण और परिस्थितियों के साधारणी- 
करण द्वारा व्यापकता चाहता है। समष्िगत कल्याणु-सम्बन्धी 
मतभेद जीवन की गहराई में किस प्रकार एकता पा लेते हैं इसका 
'उदाहण किसी भी विकासशील जाति में मिल सकेगा, जहाँ सामूहिक 
सड्भट-काल में परस्पर विरोधी राजनीतिक पक्त तक निर्विवाद एक है 
जाते हैं । 
साहित्य में इस नवीन घारा ने अपना उत्कृष्ट निर्माण सामने रखने 
से पहले ही उत्कृष्ट साहित्य-सूजन- कर चुकनेवाली विचार धाराश्रों की 
अनुप्योगिता प्रमाणित करने में सारी शक्ति लगा दी, फलत: साहित्यिक 
चातावरण बिचाद से छिलन्न-भिन्न होने लगा | 
उत्कृूट सजन ही किसी विचार-धारा की उत्क्ृष्टता का प्रमाण है पर 
जब वह ऐसा प्रमाण न देकर अपने उत्कृष्ट खजन के लिए दूसरों को नष्ट 
करने की शर्त सामने रखती है तत्र स्त्रयं अपनी हार मान लेती है | छाया- 
वाद की चिता चुन जाने पर ही नये काव्य को सुन्दर शरीर प्राप्त हो सकेगा, 
सजीव गान्धीवाद की शव-परीक्षा हो जाने पर ही नवीन साहित्य की प्राण- 
प्रतिष्ठा होना सम्मव है, ऐसी धारणाएँ शक्ति से अधिक दुर्बलता की परि- 
चायक तो दे ही, साथ ही वे एक अस्वस्थ मानसिक स्थिति का परिचय देती दूँ | 
विवाद जोचन का चिद्द भी है श्लोर निर्जावता का भी | लद्रें बादर से 
विविध पर भीतर से एक रहकर जल की गतिशीलता प्रकट करती हूँ, पर 
सूखते हुए पह्ठु की कठिन पडनेवाली दरारें भीतर यूखती हुई तरल एकता 
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की शोपणा हैं। इस सत्य को हम जीवन के अन्य क्षेत्रों में मी देख 
चुके हैं। हम राजनीतिक और सामाजिक सद्भठन करने चले और 
इतने बिखर गये कि किसी प्रकार का भी निर्माण असम्भव हो गया | 
हमने हिन्दू-मुस्लिम-एकता का प्रश्न उठाया ओर चिवादों ने पाकिस्तान 
जैंधी गहरी खाई खोद डाली। हम हिन्दी-उ्ूँ को एक करने का 
लक्ष्य लेकर उनकी विवेचना करने लगे श्रोर दो के स्थान में तीन 
भाषाओं की सृष्टि कर बैठे | 


हमारे साहित्यिक विवाद इन सब अमिशापों से गुद ओर दुःखद 


ह 


क्योंकि उनके मूल में जीवन की ऊपरी श्तद की विविधता नहीं है वरन्‌ वे 
उसकी श्रन्तर्निहित एकता का खणडों में विखस्कर विकासश्चस्य हो जाना 
प्रमाणित करते दे | साहित्य गहराई की दृष्टि से प्रथ्वी की वह स्थूल 
एक़ता रखता है जो ब्राह्य विविधता की जन्म देकर भीतर एक रहती है 
ओर ऊँचाई की दृष्टि से वायुमएडल की वह सूद्रमता रखता है जो ऊपर से 
एक होने पर भी. प्रत्येक को स्वतन्त्र विकास देता है। सच्चा साहित्यकार 
मेदमाव की रेखाएँ मिटाते-मिटाते स्वयं मिट जाना चाहैगा पर उन्हें 
बना-बनाकर स्वयं वनना उसे स्वीकार न होगा । 

विर्षतियों से सम्बन्ध रखनेवाले उत्तेजक यथार्थ की हम उपेक्षा कर 
सकते है, क्योंकि जीवन के स्वस्थ होते ही यह प्रश्नत्ति समाजविरोधनी बंन 
जायगी | कोई भी सशक्त विकासशील जाति अपने नागरिक और भावी 


नागरिक को ऐसी अस्वत्थ मानसिक स्थिति में जीने का प्रोत्साहन देकर 
को 


हम 


नूतन निर्माण नहीं कर सक्रती | पर साम्बबाद से प्रभावित यथार्थ 


पं 
न 


है. 


सामयिक्र समस्या : 


के सामने अनेक प्रश्न हँ| बढ हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति कैसा 
दृष्टिकोण रकखेगा, समाज के मृलाधार स््री-पुरुप के सम्बन्ध के बह किस 
रूप में उपस्थित करेगा, जनसाधारण के जीवन तक पहुँचने के लिये 
बह कीन का माध्यम स्वीकार करेगा श्रादि िज्ञासाँ समाधान 
चाहती ६ | 

पहले प्रश्न का उत्तर अत तक स्पष्ट नहीं दो सका, श्रतः पाकिस्तान 
के समान घह भव की कलसना से बँध गया द्व॑| दमारे पास दर्शन, 
काव्य और कलाशों का बहुत समृद्ध कोप है जो किसी मूल्य पर भी छोड़ा 
नहीं जा सकता। छायाबादी केवल पलायनबादी #, गर-तुलसी 
सामन्त-युग के प्रतीक ६, कबीर जैसे रदस्ववादी विज्निम दें, कालिदास जैसे 
कवि राजदर्बार के भाठ मात्र दे, वेदकालीन ऋषि प्रकृतिपूजक के अतिरिक्त 
आर कुछ नहीं, आदि तर्क नये युग के श्रत्न-शस्त्र बन गये दँ| अवश्य 
दी थ्राज का सच्चा प्रगतिवादी यह नहीं कददेगा, पर जब तक वह अपने 
ज्ञान-लव-दुर्विदग्य समर्थकों को इस प्रकार कदने देता है और श्रपना दृष्टि- 
बिन्दु स्पष्ट रूप से नहीं उपस्यित करता तब तक इसका उत्तरदायित्व उसी 
पर रहेगा । इन सब दीन भावनाओं के पीछे हमारी दीर्कालीन परा- 
घीनता, शिक्षा की शअ्रपूर्गता, जीवन की समध्टिगत विक्ृति आदि की 
पट्भूमिका दे, पर यद्द अ्रस्वस्थ मानसिक स्थिति यदि साहित्य में भी परि- 
प्कार न पा सके तो हम विकास-पथ पर पैर नहीं रख सकते | हमारा 
मूल्य घटाकर दिखाने में जिन विदेशियों का लाभ दे जब वे भी ऐसा करने 
में श्रसमर्थ रद्दे तथ उनके साहित्य संस्कृति से परिचित ओर अपने से 
डर, 


श्र 
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अपरिचित व्यक्ति केवल जन्म से भारतीय होने के नाते ऐसा प्रयत्ष करके 
अपना ही मूल्य खा बेठते हैं 

विविध युगों में कला और काव्य का जो उत्कृष्ट रूप हमें मिलता है 
उससे हमारा विरोध नहीं हो सकता और न होना चाहिए | ' विरोध हमारा 
उस व्यवस्था से रहेगा जिसने इन मूल्यों के कुछ व्यक्तियों तक सीमित 
रखा | नवीन व्यवस्था में हम कुरूप के सुन्दर नहीं कहेंगे, प्रत्युत सौन्दर्य 
के सामान्यता देकर सब तक पहुँचाएँगे अ्रतः दमारा कार्य-मार दुगना हो 
जाता हैं। प्रत्येक युग के सौन्दर्य का मूल्याइुन और आज की परिस्थि- 
तियों में उसकी समुचित प्रतिष्ठा करना ओर डसे नवीन व्यवस्था की 
प्रेरणा बनाकर नई दिशा देना सहज नहीं | 

सनातन, चिरनन्‍्तन, शाश्वत जैसे शब्दों से नये युग को खीम है, पर 
उन्हें ठीक' समझे बिना जीवन की मूल प्रेरणा में विश्वास कठिन होगा | 
सनातन से अस्तित्वमात्र का बोध होता है, चिरन्‍्तन उसके बहुत काल से 
चले आने को सूचित करता हैं और शाश्वत में हमें जीवन की मूलचेतना 
की क्रमबद्धता का संकेत मिलता है | 

एक व्यक्तित्व की अवधि है पर उस अवधि के मनुष्य किसी महान्‌ 
आदर्श के लिए असमय ही ख्ला सकता है, दूसरों के सुख की खोज में 
अनायास गंवा सकता है | इस खाने का महत्त्व तब्र प्रकट होता है जब 
हम जानते हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व न रखने पर भी समष्टि का अस्तित्व 
* है, यह अस्तित्व चिरकाल से विकास पाता आा रहा है और इस अस्तित्व 
की अन्तश्वेतना आगे भी रहेगी) आज का मनुष्य अपने यथार्थ को 
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आगामी मनुष्य के कल्पित सुखों के निश्चित करने के लिए छोड़ सकता 
है क्योंकि उसे विश्वास है कि जिसके लिए. कल्याण खोजने में वह मिटा 
जा रहा है वह मनुष्य कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा और भविष्य में 
भी रहेगा। अंगरेज़ी के ॥)७ [गए 78 0९90, ]009 ॥ए७ $6 
]3शष2्ट की तरह अपनी इकाई में मनुष्य मरता है पर समष्ठटि की इकाई 
में वह अमर है। 

कला चिरन्तन है, सौन्दर्य सनातन है, सत्य शाश्वत है झ्रादि में केई 
रूदिगत अन्यविश्वास न होकर मनुष्य की मूलप्रश्नत्तियों की निरन्तरता 
का संक्रेत है क्‍योंकि किसी भी युग में मनुष्य श्रपने- जीवन और उसे 
घेरनेबाली भूतप्रकृति के व्यवस्थित करता रहा है, इनके सामझ्जस्य पर 
प्रसन्न हिता रहा है ओर जीवन के विकास के लिए उत्के निरपेक्ष मूलतत्त्वों 
की खोज में लगा रहा है | 

कला ओर सौन्दर्य, जीवन के परिष्करण ओर उससे उत्पन्न सामझस्य 
के पंयाय हैं। इन दोनों की थ्राह्य रूपरेखा मनुष्य के विकास की 
सापेक्ष ओर परिस्थितियों से सीमित रहेगी पर जीवन की श्रन्तश्चेतना में 
इन्हें निरपेज्ष व्यापकता के साथ दी स्थिति मिलती है। मनुष्य अपने 
शान से अर्जित विकास के द्वारा कला के विविधता श्रोर सामझत्य के 
परिष्कार दे सकता है, पर इनकी. ओर श्राक्पण जीवन के समान रदृस्यमय 
श्रौर पुराना है। अनेक बार कलम करके लगाया हुआ ओर विकास 
को दृष्टि से पूर्ण विकसित गुलाब दी सुन्दर नहीं, शिला के नीचे छिपकर 
खिला पृप्पशंखी भी सुन्दर है। वास्ठ-कला के चरम विकास का निदर्शन 
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ताज ही सुन्दर नहीं, आदिम युग के मनुष्य की गहन कन्दरा में भी गम्भीर 
सौन्दर्य मिलेगा | देशविशेष और कालविशेप की कला ओर सीन्‍्दर्य में 
बाह्य विभिन्नता रहेगी, पर उन्हें जन्म देनेवाली प्रवृत्ति मनुष्य-जाति के साथ 
उत्पन्न हुई है ओर उसकी समाति के साथ समात्त होगी । इस प्रत्रत्ति के 
सनातन की संज्ञा देकर हम उसके अ्रस्तित्व के स्वीकार करते हैं और चिरन्तन 
कहकर उसका, जीवन की चिरसद्धिनी हैने का अधिकार मानते हैं | 

जीवन को अ्व्यक्त भाव से विकास देनेवाले तत्ततों के खोजने की 
प्रद्ृत्ति भी कभी नहीं मिटी ओर यह मूलतत्त्व भिन्न-भिन्न नामों में भी 
एकता बनाये रहे जैसे अनेक सम्बन्धों में बैधा हुआ सामाजिक व्यक्ति एक 
ही रहता है | जीवन की समन्वयात्मक व्यवस्था और साहित्य का सामझस्य- 
मूलक सोन्दर्य बाहर से जीवन के दो भिन्न छोर हैं, पर उन दोनों का आधार- 
भूत सत्य, जीवन को बही अन्‍्तश्चेतना हे जे उसे निरन्तर विकास के लिए, 
बाध्य करती है। भनुष्य का जीवन चाहे कल्याण के राजमार्ग में चला, 
चाहे दुःख के वन में भठका, पर यह श्रन्तश्चेतना आगे बढ़ने की प्रेरणा 
में स्न्दित हाती रही, अ्रतः उसे शाश्वत कहकर हम मनुष्य की भूलों के 
शाश्वत नहीं कहते | 

काव्य ओर कला का मूलाधार यही अन्तश्चेतना है | इसी से वे सत्र 
थुगों में समान रूप से सम्मान पाते रहते हैं | 

साहित्य और कला को सार्वमौमिकता प्रमाणित- करने के लिए हमें 
रूस से अधिक उपयुक्त देश नहीं मिल सकता, क्योंकि आज का आलोचक 


- उस पर साम्राज्यवादी देशों की विलासप्रियता का आरोप नहीं करेगा, 


र्रे८ 
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अध्यात्मप्रधान जाति के अन्धविश्वास का लांछुन नहीं लगायेगा श्रीर 
तानाशाद्दी परवशता का शआ्राक्षेप असम्भव मानेगा | पर बर्डा आज युद्ध 
के धुएं से भरे श्राकाश के नीचे; अद्लञ-शक्लों की कनकार से मुखरित 
दिशाओं के बीच में, साम्राज्यवादों देश के शेक््सपियर के नाटक खेले जाते 
हूँ, श्रध्यात्मवादी भारत के रामायण महाभारत जैसे ग्रन्थों के अनुवाद 
होते हूँ, रहस्यद्रश् कवीन्द्र की रवनाएंँ पढ़ी जाती हैँ, नाज़ियों के मैगनर 
की कलाकारों में स्थान दिया जाता है श्लोर गोकी के समान ही टॉल्सटॉय 
की महत्त्व दिया जाता है। वहाँ का श्रमजीवी श्रन्य स्वाधीन देशों के, 
भिन्न विचार-धारावाले साहित्य को ही महत्त्व नहीं देता, भारत जैसे पराधीन 
देश की उन उपेक्षित निधियों का भी ऊँचा मृल्य श्राँकता हे जो नवीनता 
के उपासकों के सामने घिसी-पिटी संस्कृति ओर पुराणपन्थी साद्दित्य के रूप 
में उपस्थित होती दूँ | इस विरोधाभास में एक ओर एक जीवित जाति 
ओर विकासशील गए की निष्पक्ष उदारता का स्वर ह॥ श्रीर दूसरी ओर 
एक गतिरुद्ध पराधीन जाति की दास-यन्नत्ति बोलती ह॑ 

दुर्बलता शक्ति का आहार है, पर हमारी दुर्बलता जब शक्ति को 
खा-खाकर जीने लगी तत्र दुबंलता का चिर-जीवन निश्चित है और शक्ति 
की मृत्यु अवश्यम्भावी। इस मनेब्रत्ति को आश्रय देकर नवीनता का 
उपासक एक नये अ्रमिशाप की स॒ष्टि करेगा | 

जीवन उस बृक्ष के समान दूँ जे कहीं जड़ में श्रव्यक्त हैं, कहीं पत्तों 
में लदलद्वाता है, कहीं फूलों में सुन्दर है, कहीं फल में उपयोगी है श्रोर 
वीं बीज में सजनशील है| कला ओर साहित्य में जीवन के रह्स्य 

श्य्६ 
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हर 
सजीवता, सौन्दर्य, उपयोग और सजनशक्ति का एकीकरण रहता ई 


उसके ब््ल्की साम्व का गन्वेपक हे. खेत. सत्र रो का ञ्ना विष्कारक जज 
ब्रतः उसका सट्टा साम्य का अन्वंपक्र 6, संद-विरशधि का आावशलकारक 


० 


नहीं | एक ही. माव या विचारधारा का याघान्य चाहित्य ओर कला का 


लक्ष्य नहीं, पर भाव ओर विचार की असंख्य विविध्रतायें चरम बिन्दु पर 

पहुँचकर देसे ही एक हो जाती दे जेंसे मनप्य के स्वप्न, कल्वना, इच्छा, 

तकं, विश्वास आदि की अनेकता उसके विकास में एकता पा लेतो ह | 
दार्शनिक्रों, विचारकों ओर साधकों के समान संसार भर के 


| 


कलाकार्यों की भी एकही जातिओर एक ही वर्ग है। जोवन के 
निम्नतम स्तर से श्रनिवाला कलाकार अपनी परिस्थिति से ऊपर उठकर 
शरीर उच्चतम से आनेवाला अपनी परिस्थिति से नीचे उतस्कर जीवन के 
उस घरातल पर वदरता द॑ जिसमें उचाई-नीचाई की विपमता न होकर 
सामझत्वमबी विविधता भात्र सम्मच दें। कला के पारस का स्पर्श पा 
लेनेवाले का कलाकार के अतिरिक्त कोई नाम नहीं, साधक्र के अतिरिक्त 


ञ 


कोई रो नहीं के अतिरिक्त के 
कोई वर्ग नहीं, सत्य के अतिरिक्त कोई पूँजी नहीं, भाव-सौन्दर्य के 


श 


0] 


अतिरिक्त कोई व्यापार नहीं और कल्याण के अतिरिक्त कोई लाम नहीं । 
इसी से मानसकार के ब्राह्मसृत्त, पाण्डित्थ और आदर्शवाद के जिस 
धरातल पर स्थिति मिली है, कबीर का अशिक्षित जुलाह्यपन ओर अटपटे 
रहत्यभाव भी उसी पर प्रतिष्ठित किये गये हैं | 
नवीन विचारधारा के अपना पथ परिष्कृत करने के लिए. साहित्य 
“और कला की अन्तर्ब्तिनी एकता के तच्वतः समझने की आवब- 
इ्यकता रहेगी। 
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स्री और पुरुष के सामाजिक जीवन की विपमताओं से सम्बन्ध 
रखनेवाले यथार्थ को समस्या भी श्रत्र तक सुलभी नहीं | हां, उसने 
श्लीलता अश्रश्लीलता-सम्ब्रन्धी अनेक विवादों के जन्म अवश्य दे दिया 
है | व्यापक अर्थ में यह भाव जोवन के प्रति सम्मान और श्रस- 
म्मान के पर्याय हो सकते हैं। जिस भाव, विचार, संकल्प, संक्रेत 
आर कार्य से जीवन के प्रति सदिच्छा नहीं प्रकट होती वे सब्र श्रश्लील 
की परिधि में रक्ले जा सकेंगे | जो चिकित्सक रोगी के शरीर की 
परीक्षा करता है. वह अश्लील नहीं कहा जाता |. पर यदि राह में 
कोई उसी रोगी की पगड़ी उतारकर कहे कि जब चिकित्सक के 
पीठ दिखाने में लज्जा नहीं आई तब यहाँ सिर उघड़ जाने में क्या हानि है, 
ते इस कार्य के श्लील नहीं कद्दा जा सक्रेगा | चिकित्सक रोगों का शान 
रखता है श्रौर-रोगी के स्वस्थ करने की इच्छा से रोग-निदान के लिए प्रेरित 
देता है, श्रतः उसके व्यवद्ार में जीवन के महत्त्व की स्वीकृति है, पर दूसरा 
अपने मने।विनाद के लिए श्रन्य व्यक्ति के उपहासास्पद बनाना चाहता है, 
फलत: उसके कार्य में जीवन के महत्त्व की अस्वीकृति है | 

जीवन के महत्व की स्वीकृति ओर अस्वीकृति के भावों के बोच में 
विभाजक़ रेखा सूद्ठम है। इसी से मूलभाव के ध्यान में रखते हुए एक व्यव- 
हार परम्परा बना ली गई । जैसे-जैसे मने।भावों में सूक्ठम परिष्कार श्राता जाता 
है बैसे-बैसे मानवीय सम्बन्धों में संस्कार देता चलता है, जैते-जैसे समाज 
का विस्तार यढ़ता जाता है वैसे-बैसे व्यवद्वार-क्रम विविधता में फैलता जाता 
है| पुरुष और स्त्री की पाशविक सहज प्रइत्ति वैयक्तिक प्रेम में परिष्कृत 
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होकर सांस्कृतिक विकास का आधार वन सकी ओर संस्कृति से व्यवहार- 
जगत्‌ शासित है| सका | युग-विशेष के नैतिक नियम, तत्कालीन समाज, 
उसके पीछे छिपे मानवीय सम्बन्ध और उस सम्बन्ध के मूलगत मानव-प्रकृति 
के परिष्कार का परिचय देंगे | पर सारी विविधता के भीतर जीवन के महत्त्व 
चक्की स्वीकृति वा अध्वीकृति किसी न किसी मात्रा में अवश्य मिलेगी; क्योंकि 
जीवन जिस परिष्कार-क्रम तक पहुँचा होगा तत्सम्बनन्धी महत्त्व की भावना 
भी उसी सीमा तक विकास कर चुकी ' होगी और अवशा उसी सीमा तक - 
दण्डनीय मानी जाती होगी | 

यथार्थवाद के सम्बन्ध में अश्लीलता का जे प्रश्न उठाया जाता है 
वह रहस्ववाद और आदर्शवाद के सम्बन्ध में नहीं उठता; क्योंकि उनमें 
पहला प्रद्त्तियों का उदात्तीकरण होने के कारण जीवन के महत्त्व का 
घटा नहीं सकता और दूसरा जीवन की पूर्णता की कल्पना के कारण उसे 
निम्नस्तर पर रखने को स्वतन्त्र नहीं। रहस्यवादी स्वयं नारी के 
आत्मसमर्पण का सहारा लेकर परमतत्त्व में अपैने आपके खे देना चाहता 
है, अतः उसमें पुरुष और नारी का रूप चरम परिष्कार पालैता है। 
आदर्शवादी जीवन को पूर्णशृत्म रूप में उपस्थित करने का लक्ष्य रखता 


है, अतः उसमें मानव, मानवी तथा मानवीय सम्दन्ध परम उज्ज्वल 


हो उठते हैं| 
.._ यथार्थवाद जीवन का इतिबृत्त होने के कारण प्रकृति और विक्ृति 
- दोनों के चित्र॑ देने के लिए. स्व॒तन्त्र है, पर जीवन में विक्ृति अधिक 
-असारगामिनी है, परिणामतः यथार्थ की रेखाओं में वही वार-वार व्यक्त होती 
रध्र 


सामयिक समस्या 


रहती है | सच्चा ययार्थवादी प्रकृति के चित्रण में, जीवन के स्वस्थ 
विकास देनेवाली शक्तियों के प्रगति देता दे ओर बविकृति की रेखाशरों में 
उसका लक्ष्य, विरोध द्वारा प्रकृति की पुनर्स्थापना रहता हे 

ग्रोताब्नोर तट पर कीचड़ ओर घोंधों का ढेर लगाने के लिए समुद्र 
की श्रतल गद्दराई में नहीं धँंसता, प्रथ्वी पर मिद्दी के नये पहाड़ बनाने के 
लिए खानक खान नहीं खादता । एक उस मोती के निकाल लाता है 
जिससे संसार अ्परिचित था श्रीर जिसे पाकर मनुप्य खारे जल ओर 
भयानक चल-जन्तुश्नों से भरे समुद्र के रक्नाकर का नाम देता है; दूसरा 
पृथ्वी के अन्धकारमय गर्त से वद द्वीरा खाज लाता दें जिमका अस्तित्व 
अब तक छिया था और जिसे देकर धरती बसुन्धरा की संज्ञा पाती है | 

विकृत यथार्थ का अन्वेषक प्रकृति के किसी श्रमूल्य सत्य की याप्षि 
के लिए. विक्ृति को स्वीकृति देता दै--केवल उसकी विपमता श्रौर 
कुत्ता का एकत्रीकरण उसका लक्ष्य नहीं रहता | भारत के सम्बन्ध में 
विविध गर्धित विकृतियों का संग्रद् करनेबाली मिस मेयो कलाकार्रों की 
पंक्ति में न खट्टी दा सकेगी, लन्दन के विविध श्रीर विकृतत रद्ेस्थों का 
पता लगानेबाला रेनाल्‍ड यंसार के श्रेष्ठ सादित्यकारों में स्थान न पा सक्रेया | 
विकृति दो प्रकार से चित्रित को जा सकती ऐ--एक तो ऐसी तद- 
स्थता के साथ जे लेखक के भाव के स्पर्श के बिना ही, दिप्नोटिज्म से 
अचेत व्यक्ति के समान स्वयं सब्र कुछ कद दे श्रोर दूसरे प्रकृति की 
व्यापक छाया के नीचे, जिससे वद्र श्रपनी सामझस्व-विरोधिनी स्थिति 
ग्रकट करके प्रकृति की शोर प्रेरित करे | 
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' अब ययार्थवादी प्रकुति की सामझत्यमयी छाया से वाहर अपनी 
ससमग्नतो के साथ विक्ृति' के चित्रित करता है तब्र उसकी लिप्सा ही व्यक्त 
होती है और यही लिप्छा पाठक के हृदय में प्रतिविम्बित हो उठती है | 

: इस सम्बन्ध में यह जानना उचित है कि विकृत के शान और 
विक्ृति की अनुभूति में विशेष अन्तर रहता है, क्योंकि ज्ञान परोक्ष हो 
सकता है पर अनुभूति नहीं होती | इमें हत्या का ज्ञान हा तो वह ज्ञान 
हमारे मानसिक जगत्‌ पर गहरी छाप नहीं छेड़ेगा, पर हत्या की अनुभूति 

» हैने पर हम हत्याकारी की मानसिक स्थित्ति में जीवित होंगे, अतः इसका 
संस्कार बेहुत स्थायी रहेगा | 
हत्या जीवन की एक अल्वाभाविक और विक्वत स्थिति का परि- 
खाम है। वास्तविक जीवन में जब हम उसे बिना किसी माध्यम 
के नग्न रूप में प्रत्यक्ष पाते है. तब हमारे हृदय में उसके प्रति 
जुय॒ुप्ता ओर परिस्थितियों के अनुसार हत्याकारी के प्रति घुणा, क्रोध 
या कंदणा का भाव जाग उठता हैं। यही भांव तने जागेंगे जब 
यथार्थवादी कलाकार उसे तटस्थ रूप से उपस्थित करेगा | यदि वह इस 
विक्वति के जीवन के प्रकृत सामझत्य की छाया में अक्लित करे तो इसकी 
पंट-भूमिका में हमें जीवन के स्वस्थ रूप का सझेत भी मिलेगा | पर जब 
कलाकार एक अल्वस्थ रस-निमग्नता के साथ हत्या का चित्रण करता है 
... तब हमारे सन में ने स्वाभाविक घुणा जागती है, न जीवन की सहज 
स॑वेदनीयता से. उलन्न होनेवाली करणा। हम उस चित्रण में एक ऐसी 
-अंस्वस्थ उ्तेजना का अनुभव करते हैं जिसका संस्कार हमें ऐसे ही 
र्ड्४ड 
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चित्रों की खोज में भठ्काता रहता है। श्रन्य विकृृतियों के चित्रण के 
सम्बन्ध में भी यही सत्य है। 

. पुरुष ओर नारी के सम्बन्ध की विपमता से उत्पन्न यथार्थ इससे 
शतगुण उत्तेजनामूलक हो सकता है, क्योंकि हत्या सामान्य प्रवृत्ति न होकर 
चैयक्तिक चिकृति है, पर वासना सहज प्रवृत्ति ही कही जायगी। यथार्थ 
का कलाकार यदि साधक नहीं तो तट्स्थ निर्विकारता उसका शअ्रमोष अस्त 
है। जिसके, पास तट्स्थता नहीं वह यथार्थ का चितेरा अपनी ही 
अस्वस्थ इच्छाश्रों की पूर्ति के लिए विकृृत चित्रों की श्रसंख्य आवृत्तियाँ 
करता रहेगा और उन चित्रों का दर्शक अपनी सहज प्रश्वत्ति को अनायास 
शअस्वाभाविक उत्तेजना में बदलते-बदलते उन्हीं विक्ृतियों का उपासक 
हो उठेगा। उत्तेजक यथार्थ का चितेश और उन चित्रों का दर्शक 
दोनों उन विक्ृंत चित्रों के अ्रभाव में उसी श्रशक्ति का अ्रनुभव करेंगे जो 
ज्वर उतर जाने पर रोगी और होश में श्रा जाने पर मद्यप में स्वाभाविक है। 

इस यथार्थ के मूल में कहीं तो हमारे समाज की समष्टिगत विक्ृति 
है और कहीं यूरोप के पतनशील साहित्य में मिलनेवाले वे फ्रायडियन 
सिद्धान्त हैँ जिनके सम्बन्ध में ऋन्‍्तिद्रष्त लेनिन का कथन ऐ-- 
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8९076 90प्राफट0ं5 राणा घाते ६0 ९ाप्रटगा 408 97/00९.7 
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( मुझे तो जान: पड़ता है कि स््री-पुरुप से सम्बन्ध रखनेवाले यह 
प्रचलित सिद्धान्त विशेषतः कल्पित और प्रायः निरक्कुश अनुमान मात्र 
हैं| वे व्यक्तिगत जीवन को वासना-जनित उच्छल्ललता और अस्वामा- 
विकता को, सथ्यवर्गीय नैतिकता के निकट क्ुम्य बनाने और उसको 
सहिष्णुता अक्षएण रखने की आवश्यकता से उत्पन्न हुए हैं | ) 

इस दृष्टि से हमारी स्वभावगत विक्ृति से अधिक हानिकारक फ्राय- 
डियन प्रवृत्ति है, क्योंकि वह व्यक्ति की विकृति को संरक्षण ही नहीं देती, 
वरन्‌ उसे सामान्य बनाने के लिए एक कल्पित सिद्धान्तवाद भी देती है । 

समाज में स््री-पुद्ष का परस्पर आचरण चरित्र का प्रधान अन्ज है 
ओर इस चरित्र के मूल में उनकी वह जातिगत चेतना रहती है जिसके 
स्वस्थ रहने पर ही चरित्र का स्वास्थ्य निर्मर है। यदि इस चेतना को, 
स्वस्थ और सन्तुलित विकास के उपयुक्त वातावरण न देकर चरित्र- 
सम्बन्धी विकृृतियों से घेर दिया जाता है तो यह जातिगत चेतना विकृत 
ओर अस्वाभाविक होने लगतो है और परिणामतः चारिचिक विक्वतियों 
का क्रम निरन्तरता पाता रहता है | | 

सभी युगों के पतनशील समाज में चरिज्र-सम्बन्धी विक्ृतियाँ सीमातीत 
हो जाती हैं और उनके सुधार के नाम पर प्रचलित विज्ञापनों का परिणाम 
चक्रइद्धि की तरह एक-एक विकृति को अनेक बनाता रहता है। इन 
विक्ृतियों के कला और साहित्य में विशेष रसमय बनानेवाले व्यक्ति या 
तो व्यक्तिगत विकृृतियों से पीड़ित रहते हैं या दूसरों की दुबंलता का 
दुरुपयोग करके अपना स्वार्थ-साधन चाहते हैं | 
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हि 


नियत शासम-्यमस्था ने घुदप बीर नारो थी जातीय चेतना को 
ये वियास देने के लिए ही ऐसे चारित्रिद शपराभों फा विश्ञापन रोक 

दिया £/॥ नियम का कारण हमे दस शब्दों में मिलता ऐ>- 

"पक #हतव7क विप। ता हत्या ताप वं5 करते तत 6 75%0॥0- 

तिल ॥ावारांफाल (0 एफीलि(ए (90% ाली टाएहएप8 5 वि 


[0 शातवापए० 5 सातताओति ल्वाटलातविता ता हपली तृप्एताह, | 
(6 ॥४92 गांगतें फरती शा तटांकों लींहटाब ता. 20॥॥009॥5' 
( की परष के सरिष-स ध्रभियोगों का निर्मय गुम हुग से होता 
; ॥ इसका कारगा सह शनीगैशानिक सिद्धान्त 2. जिस हासुसार इस 
प्रयार मा सिशापन, जनता से शधाचरणमा पर समाज विशेधी प्रभाव 
शलता हथा उसके अ्यान को ऐसे प्रश्नों भें शास्याभाविक रूप से केन्द्रित 
कर देता ? |) 
... ज्ञीयन मे सतन निर्माण के समय ऐशी खत्वस्थ गानसिक व्पिति 
निस्ताजमक | इसे भारतीय साथक ही नहीं रूसी ऋन्‍्ति फा सृन्नधार श्र 
नवीन रुस का निर्माता लैनिन भी मानता (-- 

"जात ॥70ए-लाछाह 00 45 ॥(॥02९ "च्ये 6 तीहएाएए 0 
प्रएपेत्कता५ गत [8 तापंततेंत (0एछचतेह हट चृध॒र्तंगाब शादी 
#एणाएट टऋशएएएँटते।५ एणाएटावाएपें' ऋरंणती वीशा, 46 फ़ाट8शा 
ऋषि एशु लाते ॥9079॥ वा 8९शणर्त गा पैठए8 ॥0| ह्राए0 
[00% पे (40720 ६० [6 906 ॥0 (्ाप्ट8 0] 4ै॥ पीट गए. 64 
70ए०॥000 48 38 छिते #0-४ फप,..िर #९ए०प्रशिणा वैद्ञागगत5 
2072टाएक्एता, कठस्‍न्‍टापट 0 400008 ("07 #0 गरधा5508, 470 
॥ऐासतितर्ााह, 3९-९००१६०, हए-पांइलंपीतर 8 वा0॑ हो॥ए275..- 
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॥। ब्रा व6९एॉए 200०९पाढवे बर007॥ शी ईपरप-९ 0 07 #०प्रत्ते 
3959 ६६ ए४एफईपों ६शादलालांटड 87९ 209ए९2१ग१९ 77 ९ छ0०नेते 
06६ 7#९ए०]प्रश्न00 46 ३8 छ९#607 $0 607१6 धीशा €थ्फोए, 5पलीा 
पृप९४प078 876 6 फुछाफ 05 ए0णशा दृष९४07-7 
( युवक-आन्दोलन भी ल्ली-पुरुप-सम्बन्धी प्रश्नों के प्रति अपने 

इष्टिकाण में और उन्हें अपने ध्यान का एकान्त केन्द्र बना लेने में 
आधुनिकता की व्याधि से पीड़ित है। असंयम से स्फीतकाय वासना का 
चर्तमान प्रसार जीवन को शक्ति और आनन्द नहीं देता, किन्तु छीन लेता 

| कान्ति के युग में यह घुरा है, बहुत बुरा, ... «क्रान्ति, शक्तियों की 
चृद्धि और उनका केन्द्रीकरण चाहती है--जन-समूह से भी, व्यक्ति से भी | 

आत्म-निग्रह और आत्मसंयम दासता नहीं है. .... . . में नई पीढ़ी के भविष्य 
के लिए विशेष चिन्तित हूँ | यह क्रान्ति का अद्भ है ओर यदि क्रान्ति के 
संसार में हानिकारक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं तो आरम्म ही में उनकी 
रोक-थाम होना अच्छा है | ऐसे प्रश्न नारी की समस्या के अज् हैं |) 

लेनिन की दृष्टि में नारी के सहयोग का व्यावहारिक उपयोग ही नहीं 

चरन्‌ वंह (४8 ०0्रग&म00,.. छर्ण्णशं०ा.. 37वते 
ठ589॥9 907 0० .रणाशायप्रढघ5 707 7क्‍ज/१ढ७ं 
-$0 8009) 89678?) मातृ-भावना का, व्यृक्ति की सीमा .से सामा- 
. जिक ज्षेत्र में निरन्तर प्रसार, विस्तार और उदात्तोकरण है । 
- ४ - सांस्कृतिक मूल्य और नारी के महत्त्व की दृष्टि से समी जाशत और 
“विकासशील देश एक ही पथ के यात्री हैं, अतः उनके काव्य, / कला 


स्ध्८ 


सागगिय साप्या 


आदि याहय यिभिद्धता कै साथ भो लद्यतः एफ दे | पर यदि शगारा 
सूननतेम गतियाद रूस को की धरमाग माने तो मो उसे शबने दृष्टि-जिन्ट ई 


श «. 
शामूतीे परिसतेम कर्ना दंगा, सयीकि घाज को हीन॑ भासना झोर सासना- 
व्ययह्य दे। ने रूस के व्य तू में समर्सन मिलेगा ने उसे काब्य- 


साहित्य की समा में | 
सडते सभाखयाद का विकासक-विगेषी रूप ता प्रत्यक्ष मो 
आगती 7४ सारी » सनेसिशान पर हुसका था प्रभाव प/गा शोर उसका 


मिसेध जिस रुप में उश्स्थित देगा, इसका ख़मुसान भो कठिन नहीं। 

ँमारी दोघकालीन परामोनता में भी नासे ने खपने स्वभायगत गुण 
कम साये है, क्योंकि कैप में सामने रहने के कारण पुरुष के लिए, जितना 
ग्राह्मएनन श्रीर विवश समभीता शानियार्स शो जाता हैं उतना नाये के 
लिए, स्वाभायिक नहीं | पर दुर्बल प्रसाजित पुदष के श्पने स्वत्य 
प्रदर्शन के लिए, सारी के रूप में एक ऐसा जीव मिल गया जिस पर बन, 
वियत्ञी से मिली पराजणय की भेभलाइट भी उतार सकता £ शरीर खपने 
स्वामिल पी साथ भी पूरे कर सकता ४ | ऐसी स्थिति में भारतीय नारी 
कै, लिए परुप के निराश हृदय के चिल्ास और निष्यिय जीवन के दमग्भ 
दोनें का भार खदन करना स्वासातिक दी गया, सयींकि एक ने उसे कम से 
कम मूल्य पर खरीदा श्रीर दूसरे ने उसके लिए ऊँचा से ऊँचा 

श्रादर्श स्थापित किया | 

एक ही व्यक्ति. इन दे मिन्न छेरों के। कैसे स्पर्श कर सकता था | पर 

परिस्थितियों से घियश नारी एक और पुरुष की क्रीह्ा का विषय बने रहने 
| - २४६ 
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के लिए अपने आपके मड़कीले रह्लों में रैंगकर अस्वामाविक चञ्चलता में 
जीने लगी और दूसरी ओर पुरुष के निश्चित आदर्श तक पहुँचकर दिव्य 
बनने के लिए अ्रपने अगु-अरु में त्कटिक की स्वच्छ निर्जीवता भरने लैगी | 
पुरुष यदि नारी के चरित्र के महत्त्व देता तो उसे जीवन के कुत्सित व्यव- 
साय के लिए विवश न होना पड़ता और यदि वह उसे कोई मूल्य न देता 
ते उसे अलाकिक बनने के लिए अनिवार्य श्रप्मि-परीक्षाओं से मुक्ति मिल 
जाती | पर उसकी देनें माँगें निश्चित श्रोर श्लेषहीन रहीं | 

इसी से हमारे समाज में एक ओर जगमगाती हाट लगाकर बैठी हुई 
स्वच्छुन्द नारी का अ्द्धवास कहता रहता है 'तुम जीवन का अन्तिम क्षण 
तक मिट्टी के मोल ले लो? और दूसरी ओर ऊँची दीवारों के अ्रन्धकार में: 
छिपी और साधना में घुलती हुई बन्दिनी के निःश्वास पूछते रहते हैं 'अ्रत्र 
श्र कितने क्षुण शेप हैं '!? 

हमारे काव्य, साहित्य और कलायें इन दोनों ही रूपों के चलचित्न 
हैं | एक श्रोर उच्छुद्लल सौन्दर्य, दूसरी ओर निःस्द साधना | 
आधुनिक यथार्थवादी ने भी नारी के जीवन का महत्त्व ओर उसकीः 
व्यथा के देखने का प्रयल न करके उन्हीं थद्वत्तियों के नये नाम 
दे दिये हैं, परिणासतः नारी के जीवन को उनसे कोई गति नहींः 
मिल सकी। 

छाया-युग की छाया से आया हुआ यथार्थवादी सौन्दर्य का ऐसा 
संस्कार लेकर आया जे अपना व्यापक चित्राधार छोड़कर रीतियुग की 
सौन्दर्य दृष्टि से मिन्न नहीं रह सका | 
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गजगति से चलनेवाली “धनि श्यामबरणिए? संस्कृत की 'तनन्‍्वी श्यामार 
की वंशजाता भी है और रीतिकालीन नायिकाओं का श्राघुनिक संस्करण 
भी | वह मनुष्य है पर उसकी मनुष्यता का कोई भी मूल्य नहीं, उसे 
बुद्धि का वरदान प्राप्त है पर उसका किसी के भी निकट उपयोग नहीं, 
.उसके पास अमूल्य हृदय है पर उसके वात्सल्‍्य सहानुभूति जैसे भावों के 
लिए भी कहीं अवकाश नहीं, आदि प्रश्न निद्धान्तवाद के भीतर उठ 
सकते हैं | पर भावभूमि पर कवि की दृष्टि उसके बाह्य सौन्दर्य में ही 
केन्द्रित रहती है। यदि उसे विषाद होता है तो यह विचार कर कि 
दरिद्रता इस सौन्दर्य के असमय मलिन श्रोर जजरित कर देगी | 
यदि किसी प्रकार दरिद्वता का अ्रभिशाप दूर कर दिया जाय ते यह 
मानवी मेड़ों पर कि लचकाती हुईं घूमने के अतिरिक्त और किसी दिशा 
में उपयेगी सिद्ध होगी, ऐसी शकझ्का ही दर्शक के हृदय में नहीं उठती । 
उठे भी क्यों ?. क्‍या सौन्दर्य के सुरक्षित रखना, अपने भीतर, देखनेवाले 
के नित्य अरनुरक्षन का लक्ष्य नहीं छिपाये हुए है । 
कहने की. आवश्यकता नहीं कि ऐसी सौन्दर्य-दष्टि ने आमीण नारी के. 
जीवन का महत्त्व न प्रकट कर नागरिक सौन्दर्य-पपासा के लिए एक नया 
निर्भेर खोज निकाला है। 
छायायुग के सूछ्म सौन्दर्य में जिन्हें उत्तेजक स्थूल के खेाजने का 
श्रवकाश नहीं मिल सका वे यथार्थ के सम्बन्ध में सोन्दर्य-दष्टि नहीं रखते । 
प्रत्युत जीवन के ऐसे विक्ृत चित्र उनका लक्ष्य रहते हैं. जे उनकी अ्रस्वस्थ 
. प्रद्त्तियों के उत्तेजित रख सके | इन नम वासना-चित्रों के वे. ऐसे 
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अस्वस्थ उन्माद के साथ ऑकते हैं कि करुणा, समवेदना जैसे गम्भीर 
भावों के लिए केई स्थान ही नहीं रहृता। जिन विदक्वतियों में नारी के 
अपमान का ब्योरा है उनमें तठस्थता और व्यापक सामझत्य-भावना के 
अमाव में नारी के जीवन का कोई महत्त्व प्रकट नहीं हो पाता ओर इस प्रकार 
वे चित्र अश्लील हो जाते हैं| केवल अपमान के ब्यारे जब विशेष रसमग्नता 
के साथ दिये जाते हैं तब्र वे अपमान की ऋरता व्यक्त करने में भी असमर्थ 
रहते हैं ओर अपमान सहनेवाले का महत्त्व स्थापित करने की शक्ति भी खा 
देते हैं | ु 
यदि केाई विशेष रस ले-लेकर कहे कि अमुक व्यक्ति के एक ने 
गाली दी, दूसरे ने पीठा, तीसरे ने गर्दन पकड़कर निकाल दिया तो यह 
अपमान<“डुला, अपमान-वोग्य व्यक्ति के उचित दण्ड का लेखा-जेखा 
ब्रनकर उपस्थित होगी | व्यक्ति की निर्देपिता या विशेष महत्त्व के ज्ञान 
से उत्पन्न व्यथा या सामान्य मानवता प्रकट करनेवाली तटस्थता के 
अभाव में ऐसे व्योरे, न अ्रपमानित व्यक्ति का सामाजिक महत्त्व प्रकट कर 
सकते हैं न उसकी व्यक्तिगत विशेपता का पता दे सकते हैं। 
यह विक्ृतियों के अथक अन्वेषक, निर्धारित मूल्यों के विरोधी और 
समाज की दृष्टि से विद्रोही हैं, अतः नूतन निर्माण के लिए. आवश्यक 
करान्तिकारी भी हैं, यह धारणा आन्त है। प्रत्येक जीवन-व्यवसायिनी 
हा नारी, प्रत्येक मद्यप, अत्येक दुश्चरिन्‍्न आदि निश्चित मूल्यों के विरोधी 
और समाज की दृष्टिसे विद्रोही हैं। पर यह सब क्रान्तिकारी 'नहीं कहे 
जा संकेंगे, क्योंकि इनका लक्ष्य श्रात्महत्या है नव निर्माण नहीं | क्रान्ति 
श्श्र हट 
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स्वये एक साधना है, अतः उसका साधक जीवन के नये मूल्य और 
. समाज के नया रूप देने के लिए अपने आपके अधिक से: अधिक पूर्ण, 
स्वस्थ और सशक्त बनाने का प्रयल करता है, नष्ट करने का नहीं | 
. यदि यह कहा जाय कि हमारे सामाजिक जीवन के कठोर संयम ने 

सामूहिक रूप से एक अ्रस्वस्थ मनोबृत्ति उत्पन्न कर दी'है.तो इस कथन में 
सत्य का अंश संदिग्ध है | - यदि यह मान लिया, जाय कि ऐसी अस्वस्थ 
मानसिक स्थितिवाले लेखक लिखते-लिखते प्रगतिशीलता तक जा पहुँचेंगे 
तो यह अनुमान प्रमाणहीन है | । 

हमारी सामाजिक व्यवस्था में युरुष संयम के अ्रभाव से पीड़ित हैं. 
संयम से नहीं, श्रतः असंयम से उनका उपचार करना वैसा ही है जैसे 
अत्यधिक भोजन से उत्पन्न उदरस्शूल में रोगी के मिष्ठात्न खिलाकर 
* स्वस्थ करने का प्रयास | 

ऐसी स्थिति में यथार्थ-चित्रों में संस्कार की श्रावश्यकता है, विकार की 
नहीं, अन्यथा वे विक्ृतियों में ध्यान के एकान्त रूप से केन्द्रित कर देंगे | 
अस्वस्थ साहित्य का सूजन करतें-करतें ही यथार्थवादी प्रगति के चरम 
लक्ष्य तक पहुँच जायेंगे, इसे मान लेना यह विश्वास कर लेना है कि एक 
कीं ओर चलनेवालां चलते-चलते दूसरी ओर पहुँच जायगा | हमारा 
सांमाजिक .स्वोस्थ्य नष्ट हो गया है, पर नवीन. निर्माण के लिए तो स्वस्थ' 
प्रंचत्तियाँ, संस्कृत हृदय और परिष्कृत बुद्धि चाहिए। जे: बिक्ृतियों_ 
से प्रमावित हैं, पर आत्म-संस्कार के प्रश्न का भविष्य के लिए उठा . सा 
रखते हैं वे पथ-प्रदर्शन के लिए उपयुक्त न हो सकेंगे।  - | 
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हमारे साथ विकलाज्न भी हो सकते हैँ ओर व्याधिग्रस्त भी, पर 
निर्माण के लिए हमें पूर्णाक्ष और सब्रल व्यक्ति चाहिए | जब निर्माण 
हो चुके तव हम विकलाज्ों और पीड़ितों करे संरक्षण मी दे सकते हैं 
ओर उन्हें स्वस्थ बनाने के साधन भी एकत्र कर सकते हैं| किन्‍्ठु 
कुछ बनाने का कार्य आरम्म करने के पहले यदि हम उन्हें अपने आगे 
खड़ा कर लेते हैं तो अपनी श्रसमर्थता के विज्ञापन के श्रतिरिक्त कुछ 
नहीं करेंगे। 

लेखक का ध्यान यदि विक्ृतियों में केन्द्रित हो गया तो इसका 
कारण उसकी मानसिक श्रस्वस्थता है जिसे वह सिद्धान्तवाद में छिपाना 
चाहता है| पत्र यदि उत्तेजना-वर्धक रचनाओं के प्रश्नय देते हैं तो 
इसके पीछे उनका व्यावसायिक लाभ है जिपकी रक्षा के लिए वे सिद्धान्त- 
बाद के ढाल बना लेते हैं | 

पर इन दोनें की अपेक्षा संख्या में अधिक ओर लाभ की दृष्टि से 
कुछ तटस्थ एक तीसरा भी पक्ष है जिसे इस सिद्धान्तवाद के आवरण में 
आनेवाले कला, साहित्य आदि के जीवन की कसोटी पर परखना होगा | 
शुद्ध उपयोगितावाद की दृष्टि से भी नारी श्रमिक वर्ग के समान ही दलित, 
पीड़ित पर महत्त्वपूर्ण है। उसमें समष्टिगत चेतना का अभाव-सा 
है, पर व्यष्टिगत चेतना की दृष्टि से भी नारी ने इस प्रवृत्ति में अपमान 
का ही अनुभव किया है। उत्तर में आज का यथार्थवादी यह कहकर 
छुट्टी नहीं पा लेगा कि तुम्हें अपने सम्बन्ध में कुछ ज्ञान नहीं 
ऋम तुम्हें जे देते हैं उसी में तुम्हारा परम कल्याण है, हमारा इसमें 

. रफड 
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कोई सक्लीर्ण स्त्रार्थ नहीं | यह तर्क हमारे गौराज्ध प्रभुओ्ों के परिचित 
, तक. हैं जिनके द्वारा वे अपने स्वार्थ को परार्थ का न्ञाम देकर हम पर लाद 
देते हैं | श्राज की नारी इस प्रकार कहनेवाले को बोर प्रतारक मानेगी | 
, नवीन यथाथ्थवादी कलाकार किस सीमा तक निम्नवर्ग से सम्पर्क 
रक्‍खे ओर उसके जीवन को फैसी काव्य-स्थिति दे यह भी समस्या है | 
'इस सम्बन्ध में हमारी दो भ्रान्त धारणाएँ बन चुकी हैं | एक यह कि 
श्रमजीवी वर्ग के जीवन के भीतर प्रवेश करते ही हमारी रचनाएँ 
प्रतिक्रियात्मक होने लगेंगी और दूसरी यह कि मज़दूर, कृषक आदि के 
'पविक्ृत चित्रों के. अ्रमाव में काव्य ओर साहित्य में प्रगतिशीलता की गन्ध 
भी नहीं रह जायगी | 
' इन श्रान्तियों के कारण न तो निम्नवर्ग के सरल जीवन का महत्त्व 
प्रकट हो पाया और न मध्यवर्ग की सांध्कृतिक चेतना उनके जीवन तक 
पहुँच सकी | 
हमारे कलाकार, साहित्यकार, उनका मूल्याक्नन करनेवाले आलोचक, 
शिक्षक और शिक्षकों से संस्कार पानेवाले विद्यार्थी सभी मध्यवर्गाय हैं | 
इस दृष्टि से निर्माण के क्षेत्र में यह वर्ग बहुत साधन-सम्पन्न कह जायगा | 
. “, पर उच्चवर्ग की निश्चिन्तता श्रौर निम्रवर्ग की स्डर्ष में ठदरने की 
शक्ति के अभाव में यह थोड़ी-सी सुविधा के लिए भी बहुत विषम समभोते 
करता रहता है | 
हमारे जीवन की. व्यवस्था उस मशीन की तरह है जिसमें बड़े से 
- लेकर छोटा पुर्ज़ा तक मशीन चलाने के ही काम आता है। इस मशीन 
“>शपप, 
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उन्हें सुख-सुविधा के साधन नहीं देती. पर दलितों और पीड़ितों के कन्धे से 
कन्धा मिलाकर खड़े "होने से कौन रोकता है | पर न वे अपने जीने का 
महत्त्व जानते हैं, न झत्यु की पीड़ा पहचानते हैं | 
कला और साहित्य के थे अ्रपने मर जैते जीवन में निरुद्दश भ्रमण 
का सद्भी बनाकर रखना चाहते हैं | इस प्रकार कलाकार श्रौर साहित्यकार 
की स्थिति 'उस अभिनेता के समान हो जाती है जे। कुछ श्रीर बनने 
के लिए, अपना व्यक्तिव रखता है ओर श्रपने श्रस्तित्व के बनाये रखने 
के लिए दूसरों की भूमिका के अपने व्यक्तित्व से श्रधिक महत्त्व देता है | 
जिस प्रकार चरम सफलता तक पहुँचकर अभिनेता अपने परिचय. 
के ओर चरम निष्फलता में जीविका के साधन के खो देता है उसी 
प्रकार आज के कलाकार के एक ओर, अपने आपके खे।ना और दूसरी 
ओर जीवन के साधन खे देने का प्रश्न रहता है । 
बुद्धिजीवियों में सबसे श्रेष्ठ शिक्षुक-बर्ग की अ्रपनी श्रलग ही 
वर्ण॑व्यवस्था है जिसका आधार विद्या-व्यवसाय न होकर धन. का लाभ 
रहता है | जीवन की आवश्यक सुविधाएँ. भी न पा सकनेवाला स्वमभाषा- 
परिडत अ्रछूत की केदि में रक्खा जा सकता है और, आवश्यकता से 
अधिक सुविधा-सम्पन्न विश्वविद्यालय का पर-भाषा-प्रोफ़ेसर श्रह्मतेज से युक्त 
ब्राह्मण का स्मरण दिलाता है। इन दोनों विषम बर्णो' के बीच में एक 
हलमुल स्थिति रखनेवाले शिक्षक कभी एक .की अवज्ञा, कभी दूसरे से 
ईर्ष्या का व्यवताय करके अथवा वेतन-बद्धि के सद्भर्प में ब्रिजयी या. 
पराजित होकर जीते रहते हैं | ये विद्या-व्यवसाथी या तो इतने निश्चिन्त. हैं. 
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या इतने सद्र्मलीन कि उन्हें अपने कर्तव्य की ग्रुद्ता पर विचारकर अपनी 
स्थिति से विद्रोह करने का अवकाश नहीं मिलता ; परिणाम प्रत्यक्ष है | 
जैसे दर टकसाल में एक प्रकार के ठिक्‍्के ढलते रहते हैं उसी प्रकार 


[] 


हमारे शिक्षा-रहों से एक ही प्रकार के लक्ष्चद्वीन, हताश पर कल्मनाजीबी 


3५ 


विद्यार्थी निकलते रहते हँ। अवश्य ही इसका उच्तरदावित्व रुम्पूग्ग 
व्यवस्था पर रहेगा, पर आज अन्य क्षेत्रों से अ्रधिक तठत्य और सम्मानित 
क्षेत्र में कार्य करनेवाले यदि अपनी व्यावसायिक लुद्धि और उ्डीर्ण 
दृष्टिकोण के बदल सकते ते एक नई पीढ़ी के मविप्य की रेखाएं स्पष्ट 
श्र उज्ज्वल हा उठती | 
हमारे शिक्षक-वर्ग को राजनीति से शासक्रों ने मुक्ति दे दी है ओर 
सामाजिक समस्या से उसने स्वयं मुक्ति ले ली है, अतः अपनी सीमा के 
भीतर ही वह सब कुछ पा लेता है ओर इस काल्पनिक सन्तोप के बनाये 
रखने के लिए वह किसी बाहर की समस्या के अपने सीमित संसार में 
घुसने ही नहीं देता । 
इसी कारण हमारी राष्ट्रीय चेतना के प्रखार और सांत्कृतिक पुन- 
जागरण के विस्तार में उसका विशेष महत्त्वपूर्ण सहयोग नहीं | 
साहत्व, कला आदि की दृष्टि से इस वर्ग की स्थिति कुछ विचित्र- 
सी है | अन्य स्तन्त्र देशों में एक व्यक्ति जिस विपय का विद्वान्‌ दाता 


उसा 


उसी से आजीविका की सुविधा पाता है और उसी दिशा में नृतन 
निर्माण करता है। हमारे पराधीन जीवन में विदेशी भाषा का विशेष 

ज्ञान ही योग्यता का मापदण्ड है और उसी विपव का अध्यवन-अध्यापन 
रण 
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अधिक श्र्थ-लाम का सुलम साधन बन जाता है | पर उससमें कोई नया 
सुजन करके व्यक्ति विदेश में विशेष महत्त्व पाने का श्रधिकारी नहीं बन 
पाता श्रोर अपनी भाषा में कुछ. करके वह स्वदेश में बहुत साधारण ही 
माना जाता है | यह कठोर सत्य अनेक विद्वानों के जीवन में परीक्षित हो 
चुका है, अतः साधारण व्यक्ति तो किसी दिशा में मी कुछ करने की 
प्रेरणा नहीं पाता। ; 

श्राज की परिस्थितियों में मविष्य का जो संकेत मिलता है, उससे 
प्रकट हो रहा है कि स्थिति बदलते ही श्रपनी भाषा और साहित्य का 
महत्व बढ़ जायगा । ऐसी स्थिति में श्रपनी भाषा श्रोर साहित्य-प्रेम 
के कारण असुविधाएँ सहनेवाले ही नहीं, विदेशीय साहित्य के श्रध्यापन- 
द्वारा सब प्रकार की सुविधाएँ पानेवाले शिक्षक भी, इस ओर देखने को 
आवश्यकता समभते हैं| इस प्रव्नत्ति ने नई विचार-धाराश्रों के साथ- 
साथ नई समस्‍्याएँ भी दी हैं। 

नवीन साहित्यिक प्रगति में इस वर्ग का सहयोग शुम लक्षण है, पर 
इससे शुद्ध साहित्यकार और कलाकार की कठिनाई धटने के स्थान में 
बढ़ ही रही है | इसके कारण हैं| अब तक दूसरी दिशा में चलने- 
वाले व्यक्ति भी स्वार्जित शान के कारण अपने साहित्य के क्षेत्र में जिज्ञासु 
बनकर आने में अपमान का अ्रनुमव करते हैं। इस प्रकार उन्हें 
कुछ नवीन देने का संकल्प और उसकी घोषणा करके आना पड़ता है । 

पर देने के दो दी साधन हैं या तो उत्कृष्ट सुजन के लिए प्रतिमा 
या प्रतिमाओं के मूल्याकुन की शक्ति। कहना व्यर्थ है कि पहला 

। रच । 
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सबके लिए, सम्भव नहीं पर दूसरा प्रयत-साध्य है। पर प्रयक्ष-साध्य 
साधन भी देश-जातिगत विशेषता, संस्कृतिक चेतना, साहित्व-कला आदि 
के ज्ञान की अ्रपेज्ञा रखता है जिसके लिए. नवीन आलोचक के पास 
अवकाश नहीं | परिणामतः इनके द्वारा जो मूल्याह्नन होता हैं ओर 
उस मूल्याइ्ुन की व्याख्या के लिए जो सुजन होता है वह हमारे 
सांस्कृतिक प्रश्न की उपेन्षा कर जाता है ओर इस प्रकार हमें अपने 
साहित्य, कला आदि की महत्ता नापने के लिए श्रन्य देश के मापदण्ड 
ही स्वीकार करने पड़ते हैं | 

इस सम्बन्ध में एक समस्या और उत्तन्न हो जाती है। तकं-प्रधान 
शान तो विना अपनी विशेषता खोये हुए स्थानान्तरित किया जा 
सकता है, पर भाव-प्रधान काव्य, कला आदि अपनी धरती से इस प्रकार 
बंधे रहते हैं कि उनका एक वातावरण से दूसरे में सद्जरण, मानव की 
सम्पूर्ण संवेदनीयता चाहता है। 

एक जाति के विज्ञान, दर्शन आदि सम्पूर्ण जीवन से सम्बन्ध न रखकर 
जीवन के मूलभूत तत्त्वों से सम्बन्ध रखते हैं ओर उनका लक्ष्य मानव 
की चेतना में ज्ञान को इद्धि करना है। परिणामतः केवल चेतना की 
दृष्टि से उनका अहण कहीं भी सहज हो सक्रेगा | इसके विपरीत काव्य, 
कला आदि सम्पूर्ण जीवन के माध्यम से जीवन के मूलतत्त्वों की अनुभूति 
... देते.हैं और उनका उद्देश्य विविधता में एकता की मावना जगाकर मनुष्य 
के आनन्द देना है। अतः किसी जाति के जीवन और उसके वाता- 
वरण के परिचय*क्रे विना काव्य, कला आदि का अहण कठिन हो जाता है । 
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तर विशेष है, क्योंकि, बुद्धि की असंख्य ऊँची-नीची श्रेणियाँ हैं। 
पर बुद्धि के एक स्तर पर खड़े हुए दो व्यक्ति एक दूसरे के जीवन से 
अपरिचित रहते . हुए भी ज्ञान का आदान-अंदान कर सकेंगे । भाव में 
सामान्‍्यता रहती है, पर यह सामान्यता बाहर से इतनी विविध है कि साथ- 
. साथ चंलनेवाले यात्री भी एक दूसरे के जीवन की परिस्थितियों के जाने 
ब्रिना एक दूसरे के सुख-दुःखों से तादात्म्म न कर सकेंगे । 

संसार के एक कोने का वैज्ञानिक दूसरे कोने के वैशञनिक को खोज के 
परिणाम के जिस तट्स्थंता से अहण करता है, एक देश का दाशनिक दूसरे 
वर-देशीय दार्शनिक के तर्क की सूचमता के जिस निर्विकारता से स्वीकार 
करता है उस तण्स्थता और निर्विकारता से एक देश का कलाकार 
दूसरे देश के सद्भीत, चित्र, काव्य श्रादि के नहीं भहसण करेगा, क्योंकि 
चह तो भाव के स्थायी रसत्व के रूप में अपनी आत्मा की सत्य 
बना लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में जब तक श्न्यदेशीय कलाएँ, 
जीवन की समस्त विविधता और उसमें व्यक्त सामझस्थमूला एकता 
लेकर नहीं उपस्थित होतीं तत्र तक वे उसके निकट किसी अ्रपरिचित 
का इत्ध्ित्त-मात्र रहती 

भथार्थवाद के सम्बन्ध में यह कठिनाई और बढ़ जाती है, क्योंकि 
यह सामान्य विविधता ही नहीं, विशेष इतिदत्त के साध्यम से संवेदनीयता 
चाहता है। आदर्श उस आलेक के समान प्रसाग्गामी है जो विविधता 
का रूप ग्रहण करके भी उससे कपर एक व्यापक पृद्धम स्थिति रखता हैं | 
पर यथार्थवाद उस जल-ग्रवाह के समान रहेगा जो अनन्त आकाश के 
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नीचे ठहरने के लिए कठोर सम-विषम धरती और तरटों की सीमा लेकर 
ही गतिशील हो सकता है | 
कुछ नवीन देने के प्रयास में नवीन श्रालोचक ने बहुत कुछ ऐसा दे 
डाला है जे हमारी सामूहिक हीन मावना में पनप कर फैलता जाता है | 
कोई गोकी की भूमिका में है, कोई व॒र्गनेव के जामे में, कोई किसी 
अन्य कलाकार का रूप भर रहा है। इस तरह दूसरों के आच्छादन में 
कभी साँस रोककर सिकुड़े हुए ओर कमी निःश्वास फेंककर स्फीतकाय 
होनेवाले लेखक का दम घुटने लगे तो आश्चर्य नहीं। भारतीय बना 
रहना हमारे कलाकार का पर्याप्त परिचय क्‍यों नहीं हो सकता, यह प्रश्न भी 
रज्लीर्ण राष्ट्रीया की परिधि में आ जाता है। श्रतः कुछ इस प्रव्नत्ति ने 
* और कुछ अपने जीवन के देखने की अनिच्छा ने आज के यथार्थवाद 
का प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता से छुटकारा दे दिया है। जिनके निकट 
रूस अब तक दुर्लभदर्शन है वे उसके चित्र-गीत लिख सकते हैं, जिनकी 
कल्पना में भी चीन प्रत्यक्ष नहीं, वे उसकी दृश्य-कथाएँ लिखने के 
अधिकारी हैं, पर जे। देश उनके नेन्रों की नीलिमा में प्रत्यक्ष है, उनके: 
. स्पन्दन में बोलता है, उसके यथार्थ का प्रश्न उनसे सुलम नहीं पाता । 
सुलमानेवाले दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो तीस दिन के उप- 

रान्त निश्चित धन पाकर जीवन की असुविधाओं से मुक्ति पा लेते हैं और 

शेष उन्तीस दिनों में केला के मूल्याहुन, कलाकार के पथ-प्रदर्शन और 
' उपाधि-वितरण-द्वारा मनोबिनाद का अ्रवकाश निकाल लेते हैं और दूसरे 

वे जिन्हें पाठकों के विविध माँगों का भार लादकर तथा आलोचकों के 
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'उलभे छुलमे आदेशों के बीच में दब्र-पिसकर तीस दिन में प्रतिदिन दूसरा 
सब्रेरा देखने के लिए संघर्ष करते हुए अ्रमर कलाकार की भूमिका निबाहनी 
'पड़ती है। आश्चर्य नहीं कि गन्तव्य खाजने में यह अपने आपके खो 
देते हैं | 
मज़दूर और श्रमिक के विक्ृत चित्र ही यथार्थ हैं या नहीं, कला के 
न्‍लाम पर निम्नवर्ग को यही. दिया जायगा या कुछ ओर भी आदि समस्याएँ 
ःतब तक नहीं सुलक सकतीं जब तक कलाकार अ्रपनी स्थिति का विरोधाभास 
नहीं समझता | वह अपने आपके अ्रमजीवी कहता है ओर बुद्धि के 
अमभिचार से जीता है, वह अमरता का मुकुट पहने है और तिल-तिल कर 
सारा जाता है, वह नूतन निर्माण चाहता है ओर उस मध्यवर्ग का सफल 
प्रतिनिधि है जिसका परिचय मार्क्स के शब्दों में--(.,७०एंग्रष्ठ 400) 
पं] ॥0780768, ]80]द792 ां।) 77 #6 9०0796, 
- श"प्रपणाफछ 860 4086 800ए78 धाते $07रएग्र९ + 
4906 0/ +086 .009?) श्रात्मविश्वास से रहित, जनता के प्रति 
अविश्वासी, श्रपने से उच्च के प्रति भुनभुनानेवाला ओर अपने से निम्नवर्ग 
: े सामने काँप उठनेवाला है | 
ह नूतन निर्माण के लिए नवीन कलाकार के जीवन के कोने-कोने से 
खाजकर सब अमूल्य उपकरण एकत्र करने होंगे, ग्रटः साधारण जीवन का 
- सम्पर्क उसकी पहली श्रावश्यकता है। ४ 
निम्नंबर्ग को कला के नाम पर क्या देना होगा इसका उत्तर यदि 
चह अपनी जन्मदात्री धरती से नहीं चाहता तो श्रपने विचारों की धातन्री 
र६्रे 
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रूसी भूमि से मी पा सकता है । तात्कालिक समस्याएँ महत्त्व रखती हैं, 
पर उनका महत्व भी कला और साहित्य की मूल प्रेरणा में तत्त्वतः परिवर्तन 
नहीं कर सक़ता | इसी से क्रान्ति के ध्वंस ओर रक्तपात के ऊपर उठकर 
क्रान्तिल॒श लेनिन का स्वर गज उठता है-- 

“पुर 9९06 876 ॥0765७#9 ९०07प्ंप्ठट्वे काश शी तांविटपा- 
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(अनेक व्यक्ति सच्चे मन से विश्वास करते हैं कि इस क्षुण की सब 
*. कठिनाइयाँ और खतरे 'रोटी और पनीर? से दूर किये जा सकते हैं | रोटी 
आवश्यक रहेगी--सर्कस भी ठीक है | पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 
सकंस काई महत्‌ ओर सच्ची कला नहीं |. , .हमारे श्रमजीवी और कृपक 
. सकंस से अधिक पाने के योग्य हैं | वे सत्य ओर महान्‌ कला के अधिकारी 
हैं|. ... . .कला के जनता तक पहुँचाने शोर जनता को कला के निकट 
लाने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षा ओर संस्कृति का धरातल ऊँचा 
उठाना चाहिए |) 
इसी सन्ठुलित दृष्टि का अनुसरण करके रूसी जनता आज इस सत्य 
: तक पहुँच सकी है-("!० [ए6 जांहर0पक ज्०0र 8 70790 
श्द्द 
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60 छ0 जांकी0ए कक 8 92075877 90)? ) बिना श्रम के 
जीना चोरी है ओर त्रिना कला के श्रम बर्बरता ) 
नवीन कलाकार यदि दृष्टि का सन्तुलन न खोये तो वह भी इसी 
सत्य के प्रत्यक्ष देखेगा और तब सज़बूर-कला और राज-कला के विवादों 
के स्थान में एक दही महान्‌ श्रोर सत्य कला की प्राप्ति स्वाभाविक 
हो जायगी | 
: - जे कला के ज्षेन्र में विशेष कुछ दे नहीं सकते थे यदि द्वार द्वार 
ग्लख जगाकर प्रत्येक व्यक्ति में सांस्कृतिक चेतना श्रोर कला-प्रेम जगाने 
का कर्तव्य स्वीकार करें तो हमारे जीवन के अनेक पश्नों का समाधान हो 
जाय। हमारे श्रमजीवी श्रोर कृषक की संस्कृतिक चेतना अ्रत्र तक 
जीवित है, अत: हमारा कार्य दूसरे देशों. से सरल सिद्ध होगा | 
इस युग के कवि के सामने जो विषम परिस्थितियाँ हैं उन पर मैं रंग 
' फेरना नहीं चाइती । श्राज संगठित जाति वीरगाथाकालीन युद्ध के लिए 
नहीं सब्जित हो रद्दी है जो कबि चारणों के समान कदखों से उसे उत्तेजित- 
सात्र करके सफल हो सके, वद्द ऐश्वर्यराशि पर ब्रैठी पराजय भुलाने के 
साधन नहीं ढंढ़ रही है जो कवि विलास की सदिरा ढाल-ढालकर श्रपने 
आपको भूल सके और वह कठोर संघर्ष से क्ञामकश्ठ भी नहीं है जो कवि- 
अध्यात्म की सुधा से उसकी प्यास बुझा सके | 
वास्तव में बह तो जीवन और चेतना के ऐसे विषम खरडों में फूटकर 
. बिखर गई है जे सामझस्व को जन्म देने में असमर्थ और परस्पर विरोधी 
उपकरणों से श्रने जान पड़ते दैं। इसका कारण कुछ तो दमारा व्यक्ति- 
श्६५ 
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ऐसी क्रान्ति के अवसर पर सच्चे कलाकार पर--५पीर बवर्चों 
भिश्ती खर” की कहावत चरितार्थ हो जाती है--उसे स्वप्नद्रष्टा भी होना है, 
जीवन की छुत्त्ञाम निम्नस्तर तक मानसिक खाद्य भी पहुँचाना दे, तृषित 
मानवता के संबेदना का जल भी देना है और सबके अज्ञान का 
भार भी सदना है | ह ह 

उसी के हृदय के तार इतने खिंचे-सधे होते हैं कि हल्की सी साँस से . 
भी भूत हो सकें, उसी के जीवन में इतनी विशालता सम्भव है कि 
उसमें सबके वर्गमेद एक होकर समा सकें और उसी की भावना का 
अश्वल इतना श्रछ्ोर बन सकता है कि सबके श्रॉसू और हँसी सश्चित कर 
सक्रे | सारांश यद्द कि थ्राज के कवि को अपने लिए, श्रनागरिक होकर 
भी संसार के लिए ग्ही, अपने प्रति बीतराग होकर भी सबके प्रति 
अनुरागी, अपने लिए संन्यासी होकर भी सबके लिए कर्मयोगी होना 
होगा, क्योंकि आज उसे अपने श्रापको खोकर पाना है । 

युग-युगान्तर से कवि जीवन के जिस कलात्मक रूप की भाषना 
करता थ्रा रहा है श्राज उसे यदि मानवता के एक छोर से दूसरे छोर तक . 
पहुँचाना है तो उसका कार्य उस युग से सहखगुण कठिन है जब वह 
इस भावना को कुछ भावश्रवण मानवों को सहन ही सोंप सकता था | 
वह सौन्दर्य श्रोर भावना की विराद विविधता से भरे कलाभवन को 
जलाकर श्रपने पथ को सहज और कार्य के सरल कर सकता है, क्योंकि 
तग्र उसे जीवन को निम्नस्तर पर केवल ग्रहण कर लेना होंगा, उसे नई 
दिशा में ले जाना नहीं; परन्तु यह उसके अन्याय का कोई प्रतिकार नहीं है । 
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